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पंडित सुधाकर पाण्डेय का परस्तुल 
उपन्यास, यदि उपन्यारा के पर्यायवाची 
गुजराती शब्द का प्रयोग करें तो 
सचमुच “नवल्ल-कथा” है। यद्यपि 
पाठशालाओं और विद्याक्षयों की प्रष्ठ- 
भूमि में छात्रों और अध्यापकों के जीबन 
पर अनेक उपन्यासों की रचना हो चुकी 
है तथापि प्रस्तुत उपन्यास उस कोडि गें 


' परिगणशित नहीं किया जा सकता, कारण 


जहाँ वैसे उपन्यासों का प्रधान-विपय 
पेंम रहा दे वहीं प्रस्तुत उपन्यास का 
लदेश्य भारतीय बिद्यात्षयों में स्थित 


राजनीजिज्ञ अध्यापकों की करवूतों का , 


चित्र उपस्थित करना है। अपने इस 
लहेंश्य में लेखक की सफलता का 
प्रमाण यही होगा कि इसके एक-एक 
चित्र भें बीस बीस व्यक्ति अपना प्रति 


' जिम्च देखने दागेंगे आर यही तथ्य इस 


बात का भी प्रमाण होगा कि कथा 
सवधा काल्पनिक है | 
प्रस्तुत उपन्यास का लेखन काशल 


' थी अपूर्व है। निव्रन्ध रे लेकर प्रयोग 


बादी कतिता तक को लिशिदश साहित्यिक 
शेक्षियों में इसकी झवना हुई हैे। 
शाज हगारे विद्यालयों की जो 
दशा है उनमें सुधाराथ जनमत जाग- 
रिंत करना इसका एक उर्वेश्य हे । 
खआाश। है प्रस्तुत ऊपस्यास को अपने 
इस उद्देश्य में भी सपक्षता प्रास 
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सिंहल साहित्य निकेतन 
जुपेराती गेट, भोपाल 


प्रकाशक-- 
रमेश सिंहल, 

सिंहल साहित्य मिफेतल 
जुसराती गेट, गोपाल । 
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भीरण घर गित्र श्र नारी 
पट-मंट-पद्रिपाल 

एक सी पूत, गया गे। नाती 
सात वारन गन रहिए 
गा। आने के। ९ 

एक़ से एक महा रण पीध 
गरेगविर्षाप 
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२७ 


रथ 


है ५ 
स्वाथ और सिडे 


मरकियन 


बहुरि बंदि खल गन सति भाएँ। जे बिन काज दाहिनेहु बाएँ॥ 
पर हिल. हानि लाभ जिन्ह केरें । उज़रे हरष विषाद बसेरें ॥ 
हरि हर जस राकेस राहु से। पर अ्रकाज भट सहसबाहु से ॥ 
जे परदोष लखहिं सहसाखी | पर हित घृत जिन्हके सन सार्खी ॥ 
तेज कैसानु रोष महिपेसा । अघ अवशुन धन धनी धनेसा ॥ 
उदय केस समहित खसबहीं के। कुंभ करन सम सोबत नीके ॥ 
पर अकाजु तगि तनु परिहरहीं। जिमि हिस उपल कृषपी दलि गरहीं ॥ 
बंद, खा अस सेप सरोधा | सहस बदन बरनई पर दोषा ॥ 
पुनि अनवर्झ पृ्ु॒ राज समाना । पर अघ सुनई सहस दस काना ॥ 
बहूरि सक्र सम बिनचहुँ तेही। संतत सुरानीक हित वेही ॥ 
वचन अज जेहि सदा प्रिश्वारा । खहस सथन पर दोप निहाश ॥ 


उदासीन अरि मसीत हित, छुनतत जरहिं खल्ल रीति । 
जानि पानि जुग जोरि जन, विनती करई सभप्रीति॥| 


में अपनी दिसि किन निहोश। तिन्ह निज और न जाउब भोरा ॥ 
बायस पलिश्रहिं अति अचुशगा। होहिं निरामिष कंबहुँ क्रि कागा ॥ 
बंदर्स संत असज्जन चरता। हुख पद उसय बीच कछु बरना ॥ 
बिछुरत एक भान हरि लेहीं। मिलल एक दुख दारुम देहीं॥ 
उपजहि एक सं जगमाहीं | जलज जोंक जिमि गून बिलगाहीं ॥ 
सुधा सुरा सम लाभ असापू । जनक एक जंस जल्त्रि श्रगाधू ॥ 


रे छाल 


है. री. हज कर 

स्वार्थ और सिद्धि 
भक्त अनभल निज निज करपूती | लहत सुजस अपलोक बिभूती ॥ 
सुत्रा सुधाकर सुरसरि साधू । गरल अनल कलिमल सरि ब्याधू ॥ 
गुन अवशुन जानत सब कोई | जो जेहि. भाव नीक तेहि सोई ॥ 


भत्नो भल्राइहिं पे लहइ, लहृइ निचाइहि नीचु ' 

सुधा सराहिआ अमरताँ, गरल सराहिअ सीचु ॥ 
खत्त अब अगुन साधु शुन गाहा। उसय अपार जदृधि अचगाहा ॥ 
तेहिं तें कछु गुन दोष बखाने | संग्रह त्याग न बिलु पहिचाने ॥ 
भल्ेड पोच सब विधि उपजाएु। गलि गुव दोष वेद बिशगाएं ॥ 
कहहि. चेद इतिहास पुशना । विधि अपंचु गुम झवगुन साना ॥ 
दुख सुख पाप पुन्य दिन राती | साछु' अल्लाश्ु सुजाति कुमातों ॥ 
दानव देव ऊंच अरू नीचू।अमिञ्र सुजीवमु माहुर भींचू॥ 
माया अह्म जीव जगदसा। लब्छि अलच्छि एंक अवनीसा ॥ 
कासी संग सुरसरि क्रमनासा | महू सारब सहितवेव गयासा ॥ 
साभ तरक अज्ुशग प्रिशाशा | निगसागस गुव दोप प्रिध्ागा ॥ 


जड़ चेतन गुन दोष मय, बिस्व कीनह करतार | 
संत हंस गुन गह॒हि पय, परिहरि बाशि बिकार ॥ 
“तुलसीदास 


"डर 


अपने उन अध्यापक मित्रों को 
जो ब्राह्मण होकर भी पद के लिए 
उतने ही लालायित रहते हैं 
जितने 

कामी नारी के लिए, 

लोभी मुद्रा के लिए, 

झौर 

पाखंडी विवाद के लिए, 

इस नीयत से 

कि वे स्वागट में विचरण कर 
ओर 


अमृत का पान कर | 


ख ब्न्न 


श्री गर्णेश्राय नमः 


फर॥ह 


जब किसी देश पर स्थायी विपलि आलेवाल्ी होती है 
तो उस देश का ज्ञान भ्रष्ट हो जाता है । विद्याव्यसनीपदामिलापी 
हो जाते हैं, वराह्मण भोगी हो जाते हैं, ज्ञानी विल्ञासी हो जाते 
हैं। श्रमिलापा, भोग ओर विल्ास के वात्याचक्र में देश के 
शविष्य वे साग्य-विधाता छात्र उठश्ड हो जाते हैं, वे पटन-पाठन 
ज्ञानाजन का नहीं, नाना जांजालिक पड़य॑त्रों का सर्जन करते हैं । 
अगजकता तथा अ्रनुशासनहीनता के कीड़े उनके घचरिश्र को 
उसी प्रकार चाटने रहते हैं जेसे अरक्षित पुस्तकों क॑। आलमारी 
में अजश्ात रूप से दीमक। श्रण चारित्रिक क्षमता मंगल-मृ्तक 
भविष्य की नियामिका नहीं हैं) सकती । 

किसी राष्ट्र का ब्राह्मण जन्न पढ़यंत्र स्वस्वार्थ के लिए. 
कश्वा है तो थुगकी शक्ति ओर अद्धा-प्रगति की मूलभूत निया- 
मक शक्तियों-की डेंगलियाँ उसी प्रकार कठ्या ली जाती दे जैसे 
कर्भी णुकलाब्य की इस भूमि पर कथ्वायी गयी थीं | 

आज दबुछ ऐसी ही स्थिति और परिस्थिति रा के 
सम्मुस्त उपस्थित है। पतन की गह पर चखलनेबालो की पण- 
ध्वनि से निजता जीवन पा रही है; उनके अभियान-गान से 
साधना और सिद्धि हिमगिरि के अदृश्य गहर में शरण लेने जा 
रही हैं। तप और शांति के आश्रम आज आहत हरिणों की 
भांति जीवन की पुकार अरण्य में लगा रहे हैं। इस धरती की 
झपनी परम्पत आज संकठापन्न है । 


स्वार्थ और सिद्धि 


जब-जब इस देश का ब्राह्मण शासक हुआ हैं तब-तत्र 
इस देश में अंधकार छाया है, निरपराधों की हत्याएँ हुई 
हैं, क्षत्रिय विल्लासी हुए हैं; व्यापारी नफाखोर हुए, हैं और 
सेवक श्रकमेण्य तथा अनुशासनहीन । शिक्षा की वर्तमान 
व्यवस्था ऐसे संयुक्त संक्रामक अ्रष्ट मविष्य का निर्माण कर रही 
है जिससे ऐसा आभास लगने लगा है कि यदि देश के भाग्य 
विधाता सजग नहीं हुए तो निश्चय ही कल्न देश विश्व की 
सर्बाबिक शांतिं-शक्ति के रुप में प्रतिष्ठित नहीं रह पायेगा । 

साहित्यकार भी ऐसे ही आणियों म॑ होता हैं जो पीड़ा में 
पलकर भी रसकी अजल्ल वर्षा केवल वर्तमान जीवन की धरती 
पर दी नहीं करता अपितु मविध्य के पथ को प्रभा से उसी 
प्रकार दी करता है जैसे शरद का पू्नों आकाश और घस्ती 
को | रुपए की कुंजगल्ली मे आज साहित्यकार जीवन की चेतना 
के मूल लग से विल्ग ह। आत्मा के अभ्युदथ का नहीं; जीवन 
की मुक्ति का नहीं अपित मनुष्य निर्मित श्ंगार-मसाधनों का 
विज्ञयक बन गया है। वे नाना प्रकार के प्रबाग कर रहे हैं । 
ऐसा लगता दे कि प्रयोगों के मेले में रस की दुकानों से शोरूम 
अधिक ल्वोलने में ही वे अपने पुरुपार्थ का इंति श्री करते 
जा रहे ई। शो रूप का अकर्षण तभी आब्छा माना जा 
सकता है जब उसका प्रभाव ओ बृद्धिकर्ता होता है | बह तो 
आकर्षण का एक कारण मात्र होता है जीवन का निमित नहीं। 

जब्र-जब साहित्य जीवन से विज्ञग हो अत्यन्त की मग- 


तृष्णा से रस के घन बरसाने आया है तब-तत्र न केबल साहित्य 
तिश्तकृत हुआ है, अपित साहित्यकार भी । ध्रुणा और बिंद 


स्वार्थ और सिद्धि 


ग्वना की बाढ़ सें सी जीबन के जो तीर्थ नहीं हबते, उनमें 
साहित्य मद्दाती् के रूप में यतिष्ठित है। किंतु आज हमारा 
साहित्यकार संक्रमण की इस जउत्कांति में, जब जीवन की नाव 
में पानी प्रवश करने लगा है; डाड़ों से अपनी कला बाजियाँ 
संबार रहा दे । कला कभी एकांत में नहीं सँवरती। उसके 
लिए. ता मीड़ चाटिए, भीड़ का अनुभब चाहिए । भीड़ में 
पिस जाने वाल्ली के काई मी नहीं देखता; रौंदने वाले पेर भी 
नहीं । देग्ना तो बढ जाता है जो रेले भ॑ रहकर भी गिरने बालों 
को उठावा है आर स्वयं बचकर चला आता है। संक्रमण में 
साहिन्यकार की कुछ ऐसी ही स्थिति होती है। इस स्थिति और 
परिस्थिति भें रह कर भी जो लोग घृणा एवं कुंठामय, काम! 
दीपक साहित्य सजाने के काम में लगे हुए हैं; उनकी निद्रा 
भंग करना मी कोई अच्छा काम नहीं कद्दा जा सकता; वे तो 
कंचन और काया के प्रेमी हूँ। वे इनके नशे में कूम कर कुछ 
मनचल्लों का कूमा कर उसी प्रकार लुभाने का प्रयत्न जनतंत्र 
में करत हैं जेसा प्रवत्न एक क्लत्र शासन में ठरबारों गे कुछ 
सारण और बात-चनर किया करते थे | हाँ; वेक्ञानिक प्रबन्धन 
के इस युग भें कुछ मध्यस्थ अवश्य उनके बीच आ गण. हैं। 

जे कुछ भी है, ऐसे तेंसों की बातें न कर इस पुस्तक 
के संबंध मे कुछ काम की बातें कहनी ६ | 

'साॉँक सकारे' लोगों को पसंद आया था। स्वार्थ ओर 
सिद्धि! उन्हें तो शायद मन पसंद आये जिनका सत्य मेरे जीवन 
के अनुभव के विज्ञोम आधार पर प्रकाशित हुआ हैं । सत्य का 
आकर्षण वेचित्य से अधिक आश्चर्यजनक होता है इसलिए रसमय 


के पा ्त 
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भी, क्योंकि उसका हृदय से लगाव होता है। हृदय-संबंध की 
स्थापना में कटुक्तियाँ अपना विशेष प्रभाव रखती हैं, वित्त होते 
हुए. भी मधुर । माधुय की उपासना मेरे जीवन की सहज 
लालसा रही है केवल इसलिए ही नहीं कि आाहा ण हैं, अपितु 
साहित्य के शुण-धर्म का उपासक भी रहा हूँ । यदि इससे लोग 
क्रपित होते हैं तो मैं उनकी बंदना करता हूँ, भयवश' नहीं 
केबल इसलिए कि इसी बहाने कुछ पढ़ तो लेंगे। 

इसमें चित्रित चरित्र काल्यनिक हैं। अगर मेरी कल्पना में 
कोई अपना चित्र पाता है तो इसमें मेरा दोप नहीं; चित्र की 
महत्ता का दोष है। 

अपने पाठकों पर मुझे विश्वास है । वे छुथ्यि। के लिए 

म॒के क्षमा करेंगे; उसी प्रकार जैसे करते रहे हैं । 


विजया दशमी, २०१५ वि०, सुधाकर पाण्डेय 
गोलादीनानाथ, काशी | 


अब गहछ कक छू दव ककक कक क्छ 
ल्‍ 


धीरज धरम |मित्र अरु नारी.... 


आफ 


बड़ी देर से उमस थी। आकाश में काले, लाल्-पीले और चित- 
कबरे बादलों के केतु ऐसे सट कर मिल गए. थे जैसे कोई नया रंग छा 
गया हो । किर भी जाँद रह रह कर माँक रहा था जैसे पत्म की मंसा 
में भी जीवन के प्रति मनु की आस्था । आकाश और घरती दोनों को 
स्पश करने वाली हवा भी गम की गंध से आनेवाली मावी का संकेत फुस- 
फुसा कर दे रही थी। संध्या दात्रि का प्रस्थान लेकर जा चुकी थी ओर 
रजनी की फाध्वनि सुन पड़ रही थी | शदल्ल गड़गड़ाए और थोड़ी दूरी 
से एक जन रख प्रत्याशित कानों मे उसी प्रकार चुम उठा जैसे काटा गड़ 
कर दूट जाने पर | 

एक बहु आयी थी, पहली-पहली बार, अपने श्वसुर के आश्रम पर, 
अपने पति के साथ | श्रभी अमी कुछ दिन पूर्व उसकी शादी हुई थी; 
उसे अपने भाग्य पर बड़ा गर्व था । केवल इसलिए नहीं कि उसका 
पति आवश्यकता से अधिक योग्य है अपितु इसलिए कि महान शान 
की साधना स्थल्ञी महर्षि-मंदिर का उसका श्वसुर महामास्य कुलपति है । 
ओर भी; उसके पति के पितामह भी ज्ञान क्षेत्र के माने महापंडित है । 
स्थाराट में विचरण करने वाले बआाहयणों की दुनिया में अमृत का सहज 
सौभाग्य मत्षा किसे न भाग्यशाली सोचने के लिए बाध्य कर देगा । 

बहू ने देखा, उसी समय उसके श्वसर और सास एकांत में गंभीग्ता 
पूरक कोई ऊल्ममी गुत्थी सुज्लका रहे ये । कोई मन की जकड़ी गांठ 
खोल्य रहे थे। उनके सतत आमा से प्रदीम सेने से चेहरे पर नसे ऐसी 
उमड़ आयी थी जैसे किसी ने लाल लकीरे खींच दी हो । वार्ता समान 
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हुई | पिता जी घीरे-बीरे ऐसे वहाँ से नीचे उतर आए जैसे जीवन का 
वि हार जाने पर कोई खथातित्लब्ध योवा | 

इनके चले जाने के पश्चात माता जी धीरे से बहू के पास आयी । 
नोकर को बुलाया । पूछा सामान सब तेंयार हूँ ! 

“कब का ही, माता जी |” 

धप्वाना परोस ठिया हे, माता जी ।/- गदराजिन ने कहा । 

“नहीं; गाडी छूट जायेगी, देर हो गयी है ।?--कॉपते हुए स्वर मे 
माता जी ने कह्दा । 

“प्रावा जी, आपने तो कद्दा था कि भाड़ी १०॥ बजे जाती है ।” 

“गाड़ी का टाइम बदल गया है न, में मूल गयी थी |! 

बड़ समझ नहीं पा ही थी; ऐसा क्या हो रद ए। इसलिए शंकोच 
के मार से ठबदी चल्ली जा रहा थी । 

“सामान नीचे गाड़ी पर ले जाकर जल्दी रो स्‍वे। |” आशा की देश 
थी; सामान ही क्या था, नौकर ने सब उठा लिया। गहराजिन यह 
कहते हुए वाहर चली आयी कि “माता जी, बहू को बिना खाना खाए 
जाने देना अच्छा न होगा, पहल्ली बार तो शुभ-अ्रशुभ देख लीजिए |” 

प्राता जी बहू से कुछ कहगा। चाहती थीं पर कुल बात ही 7शाी थी 
कि जे। जबान पर आकर लज्जावश पुनः सरक जाती थी । फिर भी 
थोड्ट डाइस से कहा, बेटी, उठो आज अभी जाना है ।? 

बहू ने माँ के चरण छुए । माँ आशीवाद तक न दे पागी। बच 
समर रही थी कि कोई ऐसा संकट एकाएक घहस उठा है कि माता जी 
हमारे मंगल के लिए यही उचित समभती है कि तत्काल यहाँ से हम चले 
जायें । माँ का कंठ भर जुका था, आँखों में आँसू मड़रा रहे भे पर जाने 
वाह्ली की मंगल कामना उन्हें थामे थी। माँ और बहा शाश-साथ सीचे 
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उतरी; मीन, शियथित्र, मंद गति से। वहा कुल्लपति टहल रहे थे; कुछ 
गुनगुनात हुए और सप्रीप ही उनका एकलौता पुत्र खड़ा था। बद्यपि दे 
विषाद में आकंठ निमम थे पर न जाने केसे उनके चेहरे पर बिजली सती 
मुसकान की आभा दौड़ गयी | वहीं पास ही उनका लड़का भी खड़ा था 
किसी काम से नहीं, ऐसे ही | 

“अच्छा, तुम लोग जाओ |! 

हूँ ने पिता का और पृत्र ने माँ का चरण स्पश किया। 
आगीर्बाद किसी ने नहीं दिया | सन्च बाहर आए | मोटर का दखाजा 
खुल्ला | दोनों बैठ गए। पिता ने द्वार बन्द किया। एक भटके की 
आबाज लगी, मोटर स्टार्ट हुई उधर द्रागत प्रतल॑ ध्वनि निकट ही. 
गुजाबमान हो उटी | 

ना पीछे मुंड़े । देखा टीका का सामान थाल्न में लिए महर्सा 
श्री थी | दोनों के पैर काँप उठे । उधर एक बार ध्यान से देखा अर 
आगे बड़त हुए माता जी ने कहा कि “थाल्न मन्दिर में रुख दो |” 

नो मीन थे | घर के भीतर घ्रुस भी न पाए थे कि मन्दिर के कुछ, 
आखार्य दोड़े हुए आए | उनकी पंगध्वनियाँ इतनी विकंपित ध्वनि लिए 
हाए थी गानों भूचाल से धरती काँप ग्ही हो । 

उनकी ओर सुड़कर देखत ही कुलपति के बदन की उलान ग्लानि ग्रातः 
कालीन सरतिज की भाँति खिल उठी | मृश्कराते हुए उन्होंने प्रवड़ाएं हुए 
लोगों से पुला--कुशल्ष वो है न। 

उनकी मुस्कान मे उस समय्र उतनी ही सरसता थी जितनी सावन- 
गागें की झड़ी में, उसमें उतना ह भो्ापन था जितना शंकर के विष- 
पान की संगक्ष-कामन। में | 
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घबड़ांए, लोग सहम गए. और कहने लगे, “आपका आज पुतला 
जलाया गर्या है, गंगा में उसका प्रवाद्र किया गग्रा है, अब वे नाग लगाते 
हुए आपके कुटीर के समीप ही हैं ।” 

धुझे तो कोई आँच' नहीं लगी । आते नह तो आने दीजिए |”! 

“ते उन्मत्त हैं, यहाँ सुरक्षा की कोई व्यवस्था मी तो नहीं है [7 

“उ्षा की आवश्यकता जो उन्हे पड़ती है जो मृत्यु से बबडइाते हेँ। 
और जब तक मेरी अ्न्तरात्मा निः्कलंक है तब तक मुकके कोई नहीं सार 
सकता । आज मंदिर के द्वित के लिए यदि उत्सर्ग की आवश्यकता हे तो 
कुलपति द्वारा ही सबसे पहले दाय चुकाने की परम्पण इस देश में 
बड़ी प्राचीन है |” इतना वे सहज मुस्कान से कह ही गे थे कि हार 
पर कुछ उदण्ड नारा लगाने पहुँच गए :--- 


कुलपति; मंदिर छोड़ो 
कुल कल्लंक पति, सुर्दबाट 
आचार्य बहन्तू, जिन्दाबाद 
हमारी मांगे, पूरी हों 
निकल बे निकल, भीतर छिप के ब्रैठा है; बाहर आ-तुम्हें मजा 
चखाया जाता है। नहीं जानने; थआाचार्य बहन्तु के हम शिष्य हैं । 
भीतर जितने लोग थे, सब्च अबाक । पर मुस्कराते हुए. गजगज की 
भाँति कुलपति बाहर आए, उनके पीछे-पीछे उनकी पत्नी। ज्यों ज्यों ये 
द्वार के निकट आते गए, आवाजें ब्ीमी पड़ती गयीं, कुछ आगे के 
लोगोने भीड़ में घुसकर इस भांति अपना में द छिपाना शुरू किया जैसे बच- 
नियाँ ब्रुस्के से । उन छात्रों में अनेक कामनिष्ठ पम्विर के से | वे आयें 
आए | उनमें गे एक पहाड़ी चूड़े की भाँति कृदते हुए. मादा नामधारी 
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कामनिष्ठ ने कुछ माता की ओर उंगली उठाकर कहा--अपनी चूड़ियाँ 
फोड़ डालो, मांग का सिख्यूर थो डालो, तुम्हारे पति को हम ल्लोग जलाकर 
घाट से अभी लौटे चले आ रहे हैं। विधवा कहीं की | 

कुलपति के मुस्कान की आभा और मो प्रदीत्त हो गयी जैसे किसी 
साधक ने सिद्धि प्राप्त कर ली हो। उन्होंने आवाज दी; आश्रम का 
फाटक क्‍यों बंद कर दिया गया है; खोल दी । 

कुलमाता ठससे मस न हुई । 

नाय चिल्लाया, भीतर सैकड़ों गुंडे बैठे हैं, चलो मार्गों, नहीं तो यह 
कल्नंकी मल फोटक खुलवाता । 

फिर तो वे वैसे भागे जैसे छाता देखकर मैसें | फाटक खुल्ते-बुलते 
वहाँ कोई नहीं रह गया था । हाँ; आचाये बंहतु और जंड्तु आम की 
छाया में थोड़ी दूर पर दीखे । कामनिष्ठ नाठा भी उनके पास ही था। 

वे भीतर आए | वहाँ अनेक थे । कुछ नेक और कुछ गुमचर बहंतु 
मंडल के । कुलपति ने एक बार बड़ी ही तीदुण दृष्टि से सुस्कराते हुए, 
उनकी ओर देखा | 

कोई कदने लगा; कुछ बाहरी लोगों को यहाँ सुरक्षा के लिए सत्र 
छोड़ना चाहिए । कुछ ने कहा, पुलिस बुला लेनी चाहिए । कुछ ने 
कहा, अगर आ्राशा हो तो रात को यहीं हम छ्ोंग रह जाय | 

“शाप अपने अपने निवास पर जाय । आप सबको बड़ा कई हुआ | 
क्प्ता करें | आप सब तो आत्मद्रश हैं; जानते ही हैं; जाको राख साइयाँ' 

लोग नमस्कार करके एक एक कर चलते बने | आश्रम के कमचारी 
भात्र वहाँ रह गए थे | कुलपति ने कहा, जाओ; तुम सत्र आराम करो | 

दोनों ऊपर आए | दोनों एक दूसरे से कुछ बातें करना चाहते थे 
पर उनका भौन मुखर नहीं ही पा रहा था, परिस्थिति की गंभीरता से था 
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चन्ता की तवन से था उत्तर्दावित्व की शुरुता से, या इन सबसे; कुछ कहा 
नहीं जा सकता । इसी समय महराजिन फिर उनके पास आरा पडुंचा | 
काँयते हुए उसने कहा-- भीजन । 


कुलपति ने कहा--“सूछ नहीं है, वुप्त जाकर ला बी ।” 


“आज बच्चा ओर बहु गयीं हैं। खा लीजिए; अशुभ है।गा । और 
माँ अन्नपृर्णा का अपमान मी तीं ।” 


“स्तसे बढ़ा -कहते कहते इककर कुआनति ने कहा-हाँ, हाँ, 
हराजिन थाल लगाओ |” 
थाज्ञ पर दोनों बैठे । 
मपता, आस्था और चिता का दृन्द उसकी हृदय और बुद्धि म॑ बात्या- 
चक्र उठा रहा था। उनके चेतना की पांखें' मींग चुकी थीं। मन मप्तोत् 
रहा था । सजन की मूल्य अधिषशात्री शक्ति नारी जब अपने भावृत्व के 
उत्तरदायित्व का अधे अपने परमेश्वर के सन्मुख अवनायास चढ़ाने के लिए. 
विवश दोती हे तो आँखों को झारी से गंगा ओर यमुना ऋण पड़ती हैं | 
उनकी आद्रता से पति परमेश्वर का कुछ-किनाग बसें मी बाज्षा होती! 
कि नामी पुनः तरणी बन जाती है । 
ऐसी ही स्थिति ओर परिस्थिति देख कुल्ममाता ने कहां -“आप 
भोजन क्यों नहीं करते ।” 
कुआपति के जड़ हाथों में चेतना आयी | जलपात्र की और उन्होंने 
हाथ बढ़ाया पर हृदय के हिमालय से निकत्ा पवित्र जल बिन्तु ध्वक्मेय 
आज अन्नपूर्णा का अभिषेक कर उठा | थाज्ञ की ओर हाथ बढ़ाते 77 
उन्होंने कद्दा, ठुम भी आरंभ करो | 
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दोनो कमरे में आए। देग्वा महर्षि के चित्र को। बेजान चित्र 
की आख आज न जाने केसे आदर थीं। उत्तरदायित्व के चैतन्य से 
कुलपति का साग शरीर विभूति स्पर्श की माँति सिहर उठा । 

ऋलमाता ने मंदिर में देखा; टीका की थाल पड़ी है। वे फूट उठी । 
कुलपति की नव जाग्मत चेतना पुनः डूबने लगी, जेसे तूफान के बीच 
बाढ़ में मंबर पार करते-करते डाड़ा ट्रट गया हो पर आपत्ति तो सत्य की 
खद्गमन को पारस बना देती है। 

“पहली बार बहू मेरे यहाँ आयी और में जाते समब टाॉका भी न 
कर पाथी, न जामे रास्ते में कया हो।” 

'ज्ब तक माँ का पवित्र आशीर्वाद श्रीर कुलदेवताओं को शुश्र लाया 
उन पर दे तब तक अमंगल उन तक फट्क ही नहीं सकता ।” 

मां की ममता न सानी । वह पिघल कर गल रही थी । थोड़ी देर तक 
ते कुलपति मौन रहे पर अन्ततोगत्या उनसे मौन न रहा गया । 

"आज बैये, धर्म मेरी अग्नि परीक्षा ले रहे हैं, इनके ताप से मित्र 
एक-एक कर कगार के वृद्ष सिद्ध हो रहे हैं| ऐसी स्थिति में ठुम भी दुखी 
होकर पुफे त्रास देना चाहती हो तो दे डालो |” 

कूलमावा कांप उठी । पेंतीस वर्ष तक कुलपति के साथ रहकर भी 
उन्होंने ऐसा कद्दत उन्हें कभी नहीं सुना । पर न जाने क्यों उनके मुख 
से अमायास निकल्ल पड़ा :-- कौन से सुख की कामना से आप यहाँ 
पढे हैं. । जहाँ अपना अपमान हो; वहाँ नहीं रहना चाहिए ।”' 

: झपना सुख दी तो इस संसार में सब कुछ नहीं है। कर्सव्य-निर्वाह 
अे आगेवाली बाधाएँ यदि हमें इस मंदिर को छोड़ने के लिए बाध्य करती 
हैं तो भत्ा कल्न संसार क्या कहेगा ? आज तो कुछ मी भर लोग सुझ 
पर कल्लंक की धूल उड़ सटे हैं। कक सारी दुनिया जीवल भर कहती 
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रहेगी क्या ? जानती हो ! स्वार्थीं, विज्ञासी। और; अतीत की सप्रह््ते 
तपस्या के मुह पर भी कालिख पुत जायेगी | अगर तुम यही चाहती हो 
तो मुझे स्वीकार है |” 

कुह्मावा ने कहा--मेरा आशय यह नहीं था | 

'तो उठो। बहू के चित्र का टीका करो, सत्य सदा मंगल्नसंस 
होता है ।” 

कुलमाता उठ भी न पायी थी कि मोटर झकने को आवाज नीचे 
आयी | माता ने मंदिर से स्वयं थाल् उठाकर बगल के कमरे में जा चित्र 
टीका | कुलपति भी बहाँ पहुँचे तब तक एक भत्य ने कहा --गाड़ी ठोक 
से मिक्न गयी और कुपे में सीट थी रिज्र्न हो गयी। 
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गंगा-यमुना के जल्ल से, गोटावरी-कृष्णा के प्रवाह से हिमालय झीर 
निन्ध्य के सरंकण में निर्मित धरणी म॑ आत्मीयता की इतनी अ्रथिक शक्ति 
है कि शक, शिथियन, हुए सभी इसके है| गए.। ग्रह तज कर आनेबाले 
यबन मी इस भूमि से न जा सके, यहाँ अपना घर बना लिया | कर्म ओर 
साभना की यह भूमि, विह्ञास का ल्ीलञा-निकेत प्रकृति के मृल मनुज वर्म 
के तिश्स्कार के कारण बन बेटी । तपस्या के स्थान पर मोग, योग के स्थान 
पा विग्रह श्रीर आग्रह के स्थान पर हुराग्रह पदासीन हुए । मुद्दी सर 
४» इस स्व श्यामला भूमि पर सोने की चोरी के लिए जल्दम्यु से 
[० | कोढ़ का ग्रमाव ऐसा फेला कि यहाँ के व शासक बन गए। उन्हें 
ना चाहिए, था | डर कर, धमका कर, मार कर और खाल उधेड़ कर 
उन्होंने लूट ग्यसोंट का खुला बाजार बिना किसी मात्त के लगा दिया | 
वे इतने ही पर न माने । सबंदा के लिए इस भूमि पर अगना 
प्रसार करने के लिए थे योजनाबद्ध रूप से लोहे के बल पर देश की 
चेतना को यंत्र ओर मचुजता को नि्बीर्य कोल्लाहल्न पूर्ण आवश्यकताओं 
की चिरायासी पीक्टरी बनाने लगे । आवश्यकताओं की जीवन धारण के 
लिए आवश्यक माननेवाले उद्देश्य प्रधान भूमि के लोगों को अनन्त आवब- 
श्पकताओं के चक्रव्यूह में इस तरह पाँगा कि देश जीवन शक्ति से जजञर 
ओर हीम दोकर आवश्यकताओं की अनन्त ह्पेट में उसी प्रकार जकड़े 
दिया गया जेंस अनजाने ही कोई साथनदीन व्यक्ति अजगर की लपेट में । 
१२ सनु की यह सूमि, राम कृष्ण और बुद्ध का यह कर्म-निरकेत, 
सीता, शबु्धला और श्रद्धा के मातृत्व से अभिषुए यहाँ की मनजता, गंगा 
शर यमना के शमृत प्रवाद से उत्पेग्ति यहाँ की प्रसुप चेतना अंगड़ाई लेकर 
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जाग उठी। स्वर्ग, नक में परिवर्तित था, ज्ञान अंधकार में और लोग निगम 
जीवन-बापन को साथ्य मान आहल्हा गा रहे थे। मुद्दी भर लोग कौन कहाँ 
क्या का ज्ञान मूला केवल भव्क ही नहीं रहे थे विदेशियों का चश्मा 
लगा अपने भाइयों की ठग ही नहीं रहे थे अपितु पद के मद के ल्विए, उनका 
गल्ला काट्का शोपक के द्वार पर जाकर लटका मो आते थ | चतना थर्रा 
उठी । पर जागी चतना ने तो प्रत्लय से भी हार मानना नहीं सीखा है | 

ऋषियों की इस तपस्था-भूमिं में ल्लोकमंगल्ल के लिए अनुष्ठान करने 
वाले तपपूतों का अकाल कभी नहीं पड़ा | हर स्थिति और परिश्थिति में 
वे गस्ता बनाते चले आए हैं। ऋषि कभी शस्त्र और अम्ल से नहीं 
केबल आत्मबल से स्वको स्वश्रमेव आहुति दे अपना सर हथेली पृर 
एबकर ल्लोकसु्ब-शांति और सम्रद्धि के लिए. सदा से आगे बदले रहे 
हैं। वे भविष्य द्ष्टा और आगम के विधायक भी होते है। उन्हें यह 
ज्ञात रहता है कि उनका युद्ध क्रितना लम्बा होगा। 


इन ऋषियों प्र एक पन की महानता के कारण जेफ़ मोहन था। 
पूबजन्म में ऐसा कहा जाता है कि उसके तप-सौख्दर्य की आमा देखकर 
प्रदन भी सुख्ध हो गया था। उसने लोक-सेवा रत ज्ञान-कर्म और प्रतिभा 
प्रंढित अह्िंसक संना के निर्माण का बीड़ा उठाया | 

दूसरे की आत्मा महानतामें इतनी बिशाल थी कि आकाश उससे प्रति- 
स्वर्द्धा करता था, फ़िर भी उसे कभी नाप नहीं पाया | संसार के समरत 
महासागर मिलकर भी उससे गहरे कभी प्रमाणित नहीं हो पाए। बह अक्नदि- 
पुत्र मानव के संतत्व की चेतना का मूत्ञाधार था जिसस धरती के मुक्ति की 
कामना जीवन की साँस लेती थी । इस संत ने भविष्य की मंगल्ल कामना के 
लिए वत्तमान में उपक्षब्ध विभूतिमय उपादानों से मुक्ति का आियान आरम 
क्रिप्रा | कहा जाता है कि पूर्वजत्म में इस तपोनिष्ठ साधक के लरणों पर 
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अब परम मुक्ति सोल्लास गिर पड़ी; देव मण्डल उस पर अपर सुमनों की 
वर्षा कग्ने लगे तो इसने उस समग्र कहा था कि अभी तो मेरी साधना स्वार्थ 
मूल्रा है | पूर्ण सिद्धि के लिए मैं पुनः मनुज का जन्म लेकर कोठि-कोटि 
बन्मन विजड़ित निःशक्त मानव की मुक्ति का निःरक्त अनुष्ठान करके पुनः 
इस लोक में आऊँगा। जब तक मनुजता की मुक्ति न होंगी में परम पद नहीं 
सादता और जा रहा हूँ । उस समय इस सिद्ध की सेवा-भावना से केलाश' 
काँप उठा था, शेष-सैया थस्थरा उठी थी और ब्रह्मा की करियित्री 
प्रतिमा शर्मा उठी थी | 

दोनों अन्यतम साथी थे | यद्यपि दोनां का काम दो था, नाम दो था, 
गम्ता दो था पर दोनों एक दूसरे के ल्षिए थे । एक का काम दूसरे के 
काम के बल पहुचाने के लिए. था । दोनों अपने अनुष्ठान में उसी प्रकार 
क्गे जिस प्रकार सूर्य प्रकाश म्रसारण के कार्य म॑ सदा लगा रहता है । 

मदर्णि यह जानते थे: कि ऐसी सत्ता के प्रति रोपा गया अदिंसक रण 
जो जल, थत्न, नम, तीनो प्रकार की सेनाओं में विश्वजित है, सहज नहीं है। 
उसके जाए न केबल एक विशाल जन-सेना चाहिए अपितु वह ज्ञान-विशञाल 
से परिपूर्ण हो, देश और जनता के प्रति उसमें अडिग उत्सर्ग की भावना 
हो, अहाचय और बिद्या का विरल संयोग अतीत के गौरव के साथ भावी पीढ़ी 
का जीवन संभत्ञ हो। सभा देश के युवक माता का दाय चुकाने के 
लिए परिकर बद्ध हं। और हो उनमें यौवन से सतत प्रदीत चेतना 
का अमल प्रवाह; ध्रुक्ति के लिए । 

इस भहान सत्य से अनुप्राशित हो सुर्सरि के रम्य तीर पर उन्होंने 
परम मनाहर अत्यन्त मुन्दर सभी विद्याओं को राजधानी की स्थापना की । 
देश के रंक से राजा तक का उन्होंने योग ख्िया; झोपड़ी से महत्ल तक की 
निभा का वहाँ उन्होंने श्री लेपित किया | उस प्रदेश के नर-नारियों ने 
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अरना आवास-निवास और ज्षेत्र इस ज्ञान मंदिर के लिए उत्स्े कर 
ज्ञान का देश में ऐसा प्रकाश स्तस स्थापित किया जहाँ की शनि- 
रश्मियां देश के तम-दाह् को विव्यता की किरणों से विकीए करने लगी। 

देश के ज्ञान के ऋषियों का वहाँ मेला छग गया। हजारों रुपये 
मासिक बृति पाने वाले रोज की आवश्यकताओं की पूर्ति पर यहाँ झाकर 
ज्ञान-पज्ञ के होता बनने लगे | सत्संग के ऋषिकुत्न, मध्यथुग के नालन्दा 
ओर तन्नशिल्षा के इतिहास का एक नग्रा पत्र इस महपि ने लिस्प डाला । 
नैतिकता, अवुशासन की मर्यादा के मध्य सहस्तों शुवकोी के देनिक जान-पश्ष 
की यह भूमि मंत्र भूनि है। गयी, देश का ज्ञान-तीय ही। गया । जीवन के 
सदशक्तियाँ यहाँ की मुक्त वायु मे स्वतंत्रता की काकल्ी छेड़े उठी । 
इस स्वर से देश में नयी चेतना जाग उठी । 


इस आश्रन में शेर, भालू, भिल्ली, चूहे, कुत्त, लोमडें, बहु, काले 
सर्प, मगर मच्छु तभी आए,। सबको महर्षि ने पाला, पोसा, बढ़ा किया 
इस आशा ओर विश्वास से कि मंत्रायनी यहाँ की धरता इन्हीं कामायना 
का स्वभाव और संस्कार देगी | ये गूखे थे, निर्नल् थे, दोन-दोन ओर दयाँ 
के पात्र थे । जोवन की जर्जरता ने इन्हें यांचक आद्रण बना टिया था । 
देश के इस सबसे बड़े याचक महर्षि ले दया का छानाथात्ाय भी बंध 
बोल दिया | कहना न होगा कि अपनी कुश्िया के निकट ही एस के 
लिए उसने करुणा-नित्रास खोल दिया था | वह बड़ा प्रसन्न होता था 
जन्र यह देखता था कि परस्पर विरोधी स्वभाव के हिंसक जीब गन्तू गो 
आज अपनी प्रकृत्ति तज आश्रम की मर्यादा नियाद रहे हैं. ती वह आपसे 
नये प्रयोग पर फूला न समाता था । 
मुक्ति का महापर्व विश्वास, आस्था, जेतना और उच्रदायिस्त का 
ग्नि-परीक्षा का संदेश लेकर आया | मंदिर का जन जन ही। नहीं तइ- 


स्वार्थ और सिद्धि 
तण भा य्रुग-सुग से वांछित कामना की तुप्ति के लिए, जीवन के सबसे बढ़े 
ऋण की चुकाने के लिए आहुति ले आगे बढ़ा | प्रकाश की अ्रग्नि 
से दिशा-दिशा में, धरती के ष्पे-चप्पे पर अब्विंसक मुक्ति का अमूत- 
पूर्व युद्ध मंदिर के कोमल किसल्व किशोरों ने छेड़ दिया। महर्षि की 
साधना शिरक उठो; जीवन का साध्य पूरा हुआ, अनुष्ठान की सप्तापि 
निक्षट आयी देख उनकी मनोकामना प्रसन्नता से विहल्न हो नाच उठी | 


उसी समय महाठसनी माबा समता की खुनरी ओद सदासुद्गिन 
सी उनके सम्मुख नाचने ऊगी । उसकी अत्तरात्मा उस समय हृढ़ और 
बलवती थी । पर बय से कुको कमर पर स्वार्थ की मंथरा द्वारा डाला 
गया डोर दशरथ गोह की भाँति उन्हें कर्तव्य के पथ से फिसल्ाने लगा । 
बड़े सबे पांव थे उस महर्षि के | अपने मल मूत्र से निर्मित भिद्ठी के लोने 
के क्षिए उत्पन्न विधाता-मोद में बंद पुराण का बह श्ञावा चेतना शूत्य 
नहीं हुआ | 


उसका दायित्व अकेला नहीं था | जग-ऋण से वह उऋण हो चुका 
था, तोक-ऋण उस पर था नहीं पर ज्ञान के जिस वैभव की पाठशाला 
का उसने औी बन किया था उसमे छगी पल्वेक ३८ भी तो उसकी नहीं 
थी; उसने अपने लिए. नहीं लीक से ज्ञोगों के ल्षिए मांगा था। उससे 
मोना इसे पुश्तैनी गद्गी बनाना कोटि-कोटि नर नारायश के साथ विश्वास- 
मात करना होगा । पर साया का जत्य' 


उल्ञलभन में जो सुत्फे मनीपियों की राय का सत्कार करते हैं माया 
ओर मोह ऐसों का कभी कुछ नहीं शिगाड़ पायी है और इस महर्षि का 
साथी तो ज्ञान का सिद्ध देवता ही था| उसने उससे सत्लाह् मांगी क्योंकि 
आगनी उसकी गय उल्मकन की गुत्शी बन चुकी थी। उस शक्तिद्वड्ा 


स्वार्थ और सिद्धि 


ने सदा ही इस मंदिर को लोकाराधना की पूर्ण साथना स्थली माना 
भी जी था। 

जब जत्र इस देश में ऋषि-गद्दियों की स्थापना जाग्मानों के लिए. 
हुई है तब तब देश में रक्ततात, शोपण, अवर्षण और पलाय की बट्ाँ 
छाई हैं। ज्ञानी का पुत्र श्रात्मज नहीं शिष्य होता है, सूरमा का पृन्न 
रणबाकुश होता है और साथक का पुत्र सुज्ञान होता है। इसीलिए. इस 
देश में गम को लबकुश, शंकुतला को भरत जैसे या तो पुत्र उत्पन्न 
करने पड़े या बाल्मीकि, कालिदास और वृल्लसी के पृत्त नहीं उनकी 
कृतियाँ यहाँ पूजित हुईं 

सत्य-द्रद्रा युगविधायक एवं मंत्रद्रद्टा इस महाऋत्रि ने ध्यानावध्थित 
हो महर्षि के मायाजन्य मोहाग्रह के पात्र और वर्णा के कृतित्व पर ध्यान 
दिया । उसे बद बचपन से जानता था । वह इस महर्षि का अपने पिता 
से भी बड़ा भक्त लोक-मंच पर प्रमाणित हुआ था। जो सुत पिता 
का द्रोही हो सकता है वह उसके कतित्व का भी विद्रोही होगा; यह वो 
सहज मनोवैज्ञानिक सत्य है | ऐसा भी कथन प्रचलित है कि इसके कारण 
शुरुकुल् की मर्यादा एक बार ठिठक चुकी थी | 


ऐसी स्थिति में निर्णय था; एक मित्र का एक मित्र के लिए कि 
नहीं, मोह, नाया, ममता, साथना के लिए सबसे बड़े बाधक तथ्य ह। 
इसलिए दूमरे कुल्न-गोत्र का पविन्र पर श्याम ऋषि भी अपने से अ्रनिक 
वश्ण्य है। 

महषि का नारू-मोह मंग हुआ | मित्र ने मित्रता निभाष्री | मर्हर्ष 
की प्रसन्नता देख कहा जाता है कि उस दिन श्राश्वम में जितने पप्प 
खिले; उतने पहले कभी नहीं | ह 


स्वार्थ और सिद्धि 


महर्षि ने आश्रम के लिए अपने जीवन काल्न में ही अपना उत्तग- 
पघिकारी सात्र नहीं चुन रत्ना था अपितु उसका तिलक भी कर टिया था | 
वे बढ़े प्रसक्ष थे अपने इस कार्य से । ः 

आश्रम की मर्यादा की सुस्क्षा का विश्वास पा, देश के क्षितिज पर 
रशागारुण उप्रा की लाली देख वह महर्षि सदा के ल्लिए. मंहिर में पूजा- 
पाठ की साधना और सिद्धि की पूर्ण व्यवस्था कर ज्ञान की अधिशात्री 
देवी की मूत्ति में समा गया। घड़ी, घट, 'घरड़ियाल इस शारद-पुत्र की 
कीर्ति गाथा जब तक धरती पर ज्ञानोपासना रहेगी, गाते जायेंगे | आरक्षण 
की शक्ति, भक्ति, तपस्था, साधना और सिद्धि का इससे विशाल मंदिर 
इस धरती पर न तो आज तक बना था और भविष्य की कुंडली देखने 
बाले ब्योतिर्चिदों का ऐसा कहना है कि न भविष्य में ही बन पायेणा | 


दि 


एक सो पृत, सवा सी नाती 


महात्मा तुलसी दास ने यद्यपि राम कथा का सविश्तार वर्णन किया है 
तो भी अनेक स्थज्न लोगों को खटकते हे। कविवर रविद्धनाथ ठाकुर के 
मन पर उर्मिल्ञा का विरद वर्णन पूर्ण न होने से चोट त्गा। इसी 
प्रकार एक प्रसंग की ओर अप्रकाशित' भविष्य पुराण” ध्यान आक्ष्ट करता 
है। यद्यपि रामायण में इस कथा का स्थान आनुसंगिक ही होता तो मी 
इससे अनेक ऐसी बातों पर प्रकाश पड़ता जो जनता का ज्ञान बढ़ाने में 
सहायक होती । 'सविष्य-पुराण” मनन ऋषि कृत से सक्तेप में उस कथा 
का सार यहाँ दिया जा रहा है। इसे प्रकाश में लाने का श्रेय मुझे है 
इसलिए कापीराइट ई० सन्‌ १९४८ के अनुसार सत्वाविकार इसपर 
भरे हैं। 

रावण की मृत्यु के उपरान्त मन्दोदरी रणभूमि में विज्ञाप करती हुई 
अपने पति का सिर अपनी जांध पर सावित्री की भांति लेकर प्रभु राम से 
बिल्पते हुए अपने सतीत्व के कारण संघर्ष करने ल्गी। मन्दोदरी को 
ज्षणमर के लिए भी बेघत्य योग नहीं था। इसलिए उसने अपने पातित्रत 
धर्म को साक्षी देते हुए राम से कहा---में आभागिन हो ही नहीं सकती; 
मां पाबंती ने मुके अखणड सुहाग का वर दिया है | यद्यपि रण में आपने सेरे 
पति की मारा पर यह हो ही नहीं सकता कि वह मरे या थुक्त दों। जबतक 
गेरी मत्यु नहीं होती; मेरे पति का मरुण आप पर कल्ंक है ।...... 

आप जैसा मर्यादा पुरुषोचम अखण्ड भाग्यवती को धोखा देगा 
यदि त्ती सीता यह जान जायेंगी तो सहज सोभाग्यवती होने के कारण 
उनका उन्नत मस्तक आपके इस कुक्ृत्य के कारण नीचा हो जायेगा । 


स्वार्थ और सिद्धि 


प्रश्न मुस्काकर बोले--जब-जब संसार में मन, प्राण और इन्द्रियों के 
धारण करनेबाली प्रकृतिसिद्ध सहज क्रियाओं का लोप होने छागता है 
तब-तब राह्रतल, अधमत्व एवं अमिमान का बेग धरती को दकने लगता 
है। ऐसी स्थिति में तम के अन्धकार को दूर करने के लिए यथोचित 
मर्यादा्डित जीवन की प्रतिश्या ल्लोक में अबतरित होती है, सूर्य की 
भांति | देवी, धरती पर से रज, तम और सत गुण का नाश कभी नहीं 
होता इसलिए उनके धारणकर्ता जीवाँ का भी समूल् नाश कभी 
नहीं हो सकता | 
मन्दोदरी ने सहज जिज्ञासा से घर धुनतें हुए कहा-- चिम्ताकातर 
हूँ, ऐसी स्थिति में रस्वमग्र बातें न कर सीमे सत्य प्रकट करे। 
दयासागर राम बोले--देबि, इतनी अधीर न हो ! सु, आप अ्रभी 
तब तक बिववा नहीं हो सकती जब तक आपका प्राण आप के शरीर से 
क्योंकि श्राप सती हैं । 
मंदोदरी--तो मेरी आँखें भुे घोखा दे रहीं हे, क्‍या ! 
श्रीयम--कुछ ऐसा ही हैं। कमी-कमी जीव इस धरती पर रहने हुए 
दूसरे ल्ोकमें चेतना-संचरण करता है। इस समय आपके पति 
की भी यही स्थिति हैं। जिस सिर के आपने अपने जंबे प९ रुसा 
उसके बह्याण्ड भें इस समय आपके पति की आत्या श्रत्र भी 
है। इसलिए आपके विधवा होने का प्रश्न नहीं उठता । 
मंदोदरी--कपालु, में अपने पति को सचेत देखना चाहती हूँ । 
श्रीराम--वी अपने सतीत्व की दिव्य हृधि से यम-लोक अपनी चेतना 


शाप 


9] 
ल्‍ 


ले चल्नो | 
| जोगों को ऐसा ल्गा की मंदोदरी के ग्राण पसेरू उड़ गए । ] 
हे ८ अर 


स्वार्थ ओर सिद्धि 


[ यम के दरबार में सृग-चर्म पर एक उदात्त ब्राक्षण त्रिगुएड लगाए 
बैठा है | अब्मा, विष्णु, महेश अन्तरिक्ष में जमे वातायन से उसे और 
सहमे हुए यम को चित्रगुप्त के साथ बैठा हुआ देख रहे है। चित्रगुम बढ़ी 
का पृष्ठ जोले हुए, है | वह प्रष्ठ स्वर्णा छरों से लिखा हुआ है | ] 
यमराज --राजर्षि; आप अवतारी मर्याण पुरुषोत्तम राम के कर कमत्ों 

हारा जीवन-मृक्त हुए है, अतागय्व आप के यहाँ आने का प्रयोजन 
ही नहीं उठता । 
रावण---आहाण निष्प्रयोगन न तो कहीं आता है और न कहीं जाता दे ? 
यमराज--किर कारण बताएँ ? देखा जाय ,..। 
गवण--मेरे निमित मेरे कुल गोत के ऐसे लोगो का विनाश हुथा दे 
जिनका अपराध स्वामी घर्म का पालन है! तप के दाय के प्तिफल 
स्वरूप उनके मंगला-क्ेम की कामना मुझे यहाँले आगी हे | 
यमराज- - तो ? 
रायण -जीयन में मैंने सदा पाप ही नहीं किया है ? 
यमराज---आपने तप भी किया है, उसका वरदान तो आप पा चुके हैं 
रावण--पूरा नहीं; आंशिक मात्र । 
( चित्रशुम खवड़बड़ाकर पतन्नें उलटते हैं ) 
यमराज---कुछ विवरण | 
राबश---पृर्वजों के पुण्य का अंश सुझे नहीं मिल्ला | पुत्र प्रपौत्रों के 
चरित्र के पुण्य फतल्न का मेश अंश अमी तक नहीं चुकाया 
गया। भेरी आदि तपस्था पर वरदान तो केबल भगवान शल्ढुर 
ने दिया था और कुद देवों द्वार मिलनेवात्या अंश मुमे 
नहीं ही भिल्ला । 
यमराज --आपका पुनेजन्म असंभव 


लक 
बश्् 
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स्वार्थ और सिद्धि 


राबण--सुक्ति जिसकी जीवन-संगि्नी हो गयी हो; उसको पुनज॑त्म से 
क्या नाता ? 

यम्राज--फिर १ 

रावण--अपने पुत्र और प्रपौत्रों के ऋण से दबकर मुक्ति नहीं चाहता | 
सती मन्दोदरी को बेधव्य की स्थिति में छोड़ अगिनी ऋण के 
भार से दबना भी नहीं चाहता । 

यम्राज--तों ? 

शवण--मंदादरी सहित मुझे मुक्ति चाहिये | मेरे बंश का नाश नहीं होना 
चाहिये ? मेरे पुत्र और प्रपत्र पुनः आहाण कुल में उत्पन्न हों 
अमृत-शान साधना करें ? 

यमराज--प्रथम मांग की पूर्ति तो श्री राम ने ही कर दी । उसका आधार 

मंदोदरी का सतीत्व है पर अन्य... ? 

रावश--तो मुझे मुक्ति नहीं चाहिए ? ( स्थान पर से उछुछ्न कर ) 

यमराज--ाहझ्णु; शानन्‍्त ... सोचने तो दो ? 

(उसी समय अंतरिक्ष में डमर की ध्वमि दोवी है। लित्रगुम चौंक 
कर पुनः बही पढ़ने लगता है। पढ़ते पढ़ते उसका ध्यान अटक जाता है 
और बही वह बमराज की ओर बढ़ा देधा है। यमराज उसे पढ़ने हैं । ) 
यप्राज--संभव हैं, पतिचनन्ध के स्ताथ ? 
रावण--कैंसा पतित्रन्ध ? 
यपराज---कर्मगत । 
रावश--व्याख्या करें | 
यमराज--कल्युग में जितने तुम्हारे मुख हूँ, उतने सुत आाह्षण कुल में 

उल्मन्न होंगे ! तुम्हारे शीश एक-एक कर कट कट कर गिरे हैं 
अतण्व एक कुंल् में न होकर वे अनेक कुछ में होंगे और विविध 


जब कक छु र्‌ ७5७३ ३३४ 


स्वार्थ और सिद्धि 


विपय ज्ञाता होंगे ? पर वे एक दूसरे से सम्बन्धित होगे। उनके 
काम में सहोदरी शक्ति होगी | 

राबण--कलयुग में कन्न ? 

यमराज - -जब आये पाश के घोर अमिशाप से अमिशप्त होकर आवतारिक 
मनुष्यों की सहायता से मुक्ति यज्ञ कर रहे होगे। तम भी उस 
प्रगाड़ बेला में...? 

शावश - कहाँ...? 

यमराज मकि-श्ञान अबह्यनिकर सूमि पर प्रवेश करते ही उनकी जीवन 

लीला अग्नि की ल्प्ठों से कुलसने लछगेगी। अतएब तामंस 
प्रदेश में उनका जन्म होगा । 

रावण -५९ गेरा परिबार तो शिव भक्त है ? 

यम--इसलजिए यह भी विधान होगा कि शांकर-तिशूज्ञघारी भूमि से 
विलग ही समीपस्त किसी भूमि पर आपके कुलका चक्र प्रवर्तन 
हो शंभव है धर्म्म चर्म्म के विज्ञोम भें दक्षिय दिशा में ज्ञान की 
शक्ति प्राम है! और सहज सक्ुसी प्रद्ृत्ति के छारशा आपका कुल 
जसी तपोभूमि को नष्ट करने का प्रयक्ष आरंभ करे ! 

राबण. सफलता भिल्षेगी ! 

यमराज तम्र का राज्य आर्याबत्त से बिखंडित होते ही तमाध्ित इन जीवों 
के तमोगुण प्रधान लीलाओं का पर जम जायेंगे। ये महर्षियों, 
साधको, तपस्वियों को निराहत कर स्वयं तपमूमि के भाग्यविधाता 
बनने के राजस स्वभाव के पापवश शाप-ताप से पीड़ित हो अपने 
परामव के पतित दिवस देखते-देखते जिल्लायेंगे' और कोड सहृश' 
हीन समझ जाने लगेंगे ? 


स्वार्थ और सिद्धि 
राबण--तो क्या एलत्स्थ वंश के लोग बिना युद्ध के दी शाप-भरस्त होंगे ? 
यम--तम और रजधर्मावल्ंत्री जिना स्वाय-बुद्ध के जीबित ही नहीं रह 
सकते । मुक्तोद्य तक अजित समस्‍्त श्री और ज्ञान शक्ति को तम 
का कवच पहना वे अपने साथ लड़ायेंगे। चतुरंगिणी नहीं 
चतुर उनके साथ होंगे । पर ,,,! 


राषश--पर क्या ? 


यम--यत्यपि वे सभी प्रकार की शक्तियों को एकत्र करने का प्रयत्न कररों 
तो भी जिस मंदिर की गद्दी अपने वशीमूत करने का थे प्रयकन 
करेंगे उस मंदिर की बति से ही उनके ज्ञान और जीवन का 
प्रतिपालन हुए रहने के कारण मुक्ति के प्रकाश में उल्लूकतंत्र को 
वे शब-साधन समझे अमिशाप को वरदान मान चल्ेंग तथा इस 
मंदिर से स्वार्थानुमुंचित धन, लोक-धन होने के कारण अन्यन 
स्वार्थ में न जगा पायेंगे ? 


रावश--तो क्या वे सफल न होंगे ! 

यम--इसका लेखा तो विधाता ही बनायेंगे | 

रशाबण ( जल्दी से )--मेरे प्रपौज्रों का क्‍या होगा ? 
यम--बरे भी तुम्हारे उन दस पू्तों के साथ आ मिलेंगे | 
शावणु--उनका क्या होग १ 


कोई उत्तर न मिल्ला । दाह कर्म के लिए भेजे गये लच्ण ने देग्वा । 
मंदोदरी की चेतना कुंठित है; उसकी जाँघ पर पड़ा शवण का सिर दिल्ला | 
फिर दोनों घूल् में मिल्ष एक साथ जीवन-सुक्त हो गए। 


+5६5+१७० है है ४६५ ५९२ 


जर्ुमण' मंदोदरी के सतीत्य से प्रभावित हो जानकी के दर्शन के 
लिए विद्नल हो उठे पर अग्रज का आदेश था--रावण मद्यन का संस्कार 
वितिबत किया जाय | 
9८ ८ भ< भद 


यह पुराण उनबेकिस्तान के एक संग्रहालय में मिक्ला था। 
भाग्वीय प्राचीन इतिहासबिद इसकी गतिलिपि कराने की चिता में ई 
पर वहा के संग्रहाध्यक्ष ने शन दान में विश्वास कर लिया है, उसे बेचने में 
नहीं। इसलिए इस समस्या के समाधान के लिए एक उद्च-स्तरीव विद्वत- 
परिषद सक्नमियोजित की गयी है । उसकी बेठक शीघ्र ही होने वाली है । 

यट सूचना उनके लिए है जो रूप से छझाविक अन्तर पर ध्यान 
ग्यते दें | 


भ-+ औलिलन+ 


पोच मनहिं मन रहिए 


अल्हड यीवन को काम के सर से आपने छेंड़ कर न केवल्ल मेरे 
जीवन की रागिनी पर बसंत का स्व॒र-राग लेप लिया था अपित॒ मेने सोचा था 
पूरे अन्म के पुर्य-लाभ का खर्ण-योग आप जैसे विद्वान के सानिध्य से 
मेरी मिट्टी की काबा को पारस बना देगा। 

आप ह्न्‍्दन के काम-कुंज की परियों का वर्णन करते सम्य पेरिस 
के गाइल तक की वार्ता के बोच जिस समय यह कहते थे कि सुन्दर तो 
बहुत देखे पर मन-तन ओर हृदय जिस सौन्दर्य पर बेबस ताद्टू हे गया वह 
तम हो । जेसे चाहे तैसे नचाओ, में जीवन भर नाछूँगा। था,. . थे. ..थेया। 

शायद आप भूले न हों जब पहली बार आपने द्वार बन्द कर मुझे 
बरस रोक लिया था; मेने कहा था न, शुरु और शिष्या का यह संबंध ? 
क्लमा करें ? उस समय आप मेरे गाल्वों को थ्पथपापे हुए, बोले श्े-- 
नाआरे बिना अब जी नहीं सकता | गुरु के पहले में आदमी हूँ। पहली 
आर मेरे गन में पेम्त की चेतना ने अंगड़ाई ली है, इसे मत ढुकराओं । 
सत्र से नहीं मन से मित्रता होती है ? 

में उस समय सिमट गई थी। जहर खाने की बात मी आपने की थी 
यदि में भूलती नहीं है. । उसके बाद कक्षा में यद्यपि आपने कभी मेरी 
ओ्र५ श्रॉख नहीं उठाया वो भी जब द्ोक-ल्ाज से में वहाँ दबी रहने लगी तो 
रेत आप मर पर किन शब्दों गें मुझे बनाते रहे; इतनी जल्दी भूल 
बशुक्या ? 


सवा आर [संद्ध 


इतना ही नहीं,बाद कीजिए जब आप मेरे कहने पर एकांत में नाचने 
हगे थे सचमुच में उस समय कितनी इतरा कर चलती थी | सोचती थी 
इन्द्र का राज्य मुझे मिल गया है 

वह दिन याद है जन्म आपने सके नयी अंगूठी जबरदस्ती पदनाबी 
थी। मैंने पूछा भी था कि इसपर मेरा ही नाम क्‍यों अंकित आपने 
कहा था कि अब मेरा नाम कहाँ रहा, बरे-जर् में, ज्मी ओर आममां में 
जहाँ कहीं भी देखता हूँ; केबल तृमही तम वो नबर आती हे । 

मैंने यद्व भी आपसे पूछा था कि आपके श्र पर पत्ची है; बेचारी 
दु»ब्ी होगी ते। आपने मेरी ठुडडी पकड़ते हुए. कहा था; सचमुच वृ्त बड़ी 
मोती हो, भारत की परम्परा रही है न; दुष्यन्त की तुम शकुन्तज्ञा जो हो | 
अरे... घर पर खाना पकानेबाल्ी भी ते चाहिए, वाल बच्ने ग्विलाने- 
बाली भी तो चाहिए । 

अब मैंने आपसे पूछा था कि कहीं वही मेरी गति न ही कि जी 
गोबर पाथते बीत जाय तो आपने कहा था कि बुम मेरी हड्थेश्नरी ही सह 
प्राणेश्बरी सी हो । 

हाँ, हँसते हुए जिस समय आपने सेरी दे। कापियों पर ६६ और ६५ 
अंक बठा दिए थे उस समय में कितनी प्रसन्न हुई थी | प्रत्येक ग्रंक पे 
लिए मरे अंग ऋ शेम-रोम आपके प्यार मे पुलकित हुए. थे जैसे किसी 
चोने ने आकाश छू छिंश हो,..और भी तो; आपने मुझ्के अपने हाथ 
से नयी साड़ी जबरन पनाते /श कहां था कि अस ग्ियों की छठी रे 
कश्मीर चलेंगे; वहीं चल्कर सील में पावन की बहार लूतेगें और मिदिल 
मरेज करके तब लीटंगे | 

सचमुच नारी कितनी मोली होती है कि बात क। शत मे जब किसी 
पर विश्वास कर लेती है तो तब तक बिश्यास कश्ती हो। जादे। ४ जब नक 


स्वार्थ और सिर 


उसे ऐसी ठोकर नहीं लग जाती जिप्तके कारण उसकी त्ञाज बिना मोल के 
ध्वुले आम सड़क पर चिकने लगती है और लोग उस पर इंसते हैं; घ्रणा 
करते हैं, सहायुभृति की होली जल्लाते हैं। वें मी उठाने से इनकार ही 

हीं करते दशकों से भी अधिक बणा करते हैं जिनके कारण जीवन सर 
के लिए नागी के मस्तक पर सिंदूर के स्थान पर कल्लंक का टीका कण 
जाया थे । 


खम्ततोगत्वा आप भी एक्त ऐसे दी पतित, पार एबं दोगी लिकले | 
शुरू होकर आपने अपनी पुत्री तुल्य शिप्या को स्वार्थ और मद का नशा 
पान कग उसी स्थिति एक बेश्या से भी अविक खगत कर टी और यह 
शत्प 7ये रथान पर आपने किया जो बीणापाशि का मंदिर भात्र ही नहीं 
है एक महर्षि का पावन आश्रम भी है; यहाँ से तग्हारी रोजी रोटी चलती 
है। आतः अन्नपूर्णा का भी तुमने तिसस्कार किया हे। 


इतना दी नहीं मा बनने बाली एक खस्री को घोखा द तुमने यह मी 
सिद्ध कर दिया हे कि तुमने अपनी मां का दूध तक नहीं पिया 2 । बचत से 
पर द्वार थे रायी ज्लोक ओर परल्लीक ने गधी पर यूमने अरभीतक भेश प्यार 
देखा मा, प्रगा नहीं गेखी » । गो।बन ओर सकने का अबसर सतुमके। 
व्यू वीं बेचा शाहा। 4 । गसने गे जीनेश लए कर दिया होता वी कोई 
भात नहीं मी । गा।प्प मे गयी याह केय आर किया के महन का जलन 
गए न पी, सच सुर जला कर थी तब में जले तर्श। 


जान ४, तर नंद, 0१ 5 ४ का च्दों सहूँगा कुहारें भाव दा जब 
हैं, ७) गगि>ल। दं॥ >४ नहीं मिद्व्गी। । मेने इसके लिए निम्नलिखित 
प्न | डा ढ़ | की ॥ देख्यू , झ़्य फरा ब्श्तए। 


स्वार्थ और सिद्धि 


#०३१३०५७ ७०% 0७नल्बक 


सेवा में भबदीय 
कुलपति महोदय,..............|य|+ थ-/** ४ 
महर्षि मंदिर कप 
ज्ञान धाम | 
प्रात्मवर, 


मैं स्नावकोत्तर परीक्षा में इरा वर्ष प्रथम श्रेशी में 

प्रथम उत्तीण हुई हैँ । यह पद अपने कुल अर इस गुसकुल की 
मर्यादा भंग करके मेने ग्राप्त किया है | यद्यपि मेंगे इस पद की यरात्ि के 
लिए अपना सील इस थोखे से मंग कर दिया कि आचार्य पितासु दर 
की में पत्नी भी हो जाऊँगी ओर महान विदुप्री भी | श्रत्र में उनकी कृपा 
से मां होने वाली हूँ | अत्र वे म॒फे पहचानते भी नहीं, वेश्या भी कहते एं। 
उनकी पाण्डलिपियाँ आप पहचानते होगे। संहग्न पत्र उनके 
और मेरे प्रण॒ुय-व्यापार के स्मारक & जो संभवतः मेरी ओर से गुगकुश 
को अंतिम ग्रशाम हैं। इस आशा और विश्वास से कि भविष्य ग्रे 
किसी का जीवन यदि यहां सुधरे नहीं तो वितृ-तुल्य लोगो द्वारा भ्रष्ट भी 


न कित्रा जाय । यदि और यमाण चाहे तो जरूरत पड़ेंगे पर मुझे, ,.. 
पते से बुला श्षिया जाय | हाँ दो बातें ओर... ... 


एक तो मेरी वे कारियाँ दिखा ली जाँय जिनके जॉन कर्ता पापी पिततम्त 
दास रहे हू | एक कापी में तो दे ही प्रश्न पर ६५ अंक घिक्न गए ४ ! 

दूसरो बात यह कि महर्षि को यह न मालूम हो; नहीं तो उनकी 
अंतरात्मा कृाह उठेगी। उन्हें मेरे कारण कष्ट नहीं मिज्ञना चाहिए । 
प्रपापी छूटना भी नहीं ही चहिंए। 

५ आप के गुरु कुद्द की एक कल्न॑किनी 

संबग्न, इक्‍कीस प्रणय पत्र............|॥+ -...७७००-०- 


कट कह हो! फू ्‌ कश्मक कक 


ए प्रीर ५ ८ 
स्वार्थ और सिद्धि 
जिस समय यह पत्र पितासु को भित्रा | वे बीौराए कुत्ते हो गए। जा 
जहाँ मिलता, काथ्ने के लिये दौड़ातें। ऐसी स्थिति में भी उनकी तिकड़पी 
बुद्धि नहीं मानी | 
वे दोड़े-दीड़े पीठस्थविर के पास गए.। कहा कि इस वर्ष की उतर 
पुस्तकों में से एक पर एक के छड़के ने अंक दे दिया मैंने और जँची- 
उत्तर पुस्तकों म॑ मिल्ला दिया | में जेली कापियों पर एक साथ हस्ताक्षर 
करता हूँ | अमी-अभी यह बात ज्ञात हुई है; इसलिए चला आया हूँ । 
अब सीचों का जमाना नहीं रहा । 
मुँह बनाते हुए. पीठस्थविर ने कहा, सच है, नीच निचाई पर ले 
आर भी 
तीन छिंतरएं ना छिपे हत्या, चोरी, पाप | 
खेद है वे कापियाँ अब्र कुलपति-आजास पर पहुँच चुकी होगी | 
्क््यां ९? 
“कुल्लयति का आदिश |?! 
“पर गल्नत काम है ।” 


फैला के आदिश से लिखा हुआ पत्र पत्र-गेंगण पुश्षिका पर 

बड़ गया ८ उसे ले लें। शायद कुलपति ने आपको तत्काल बुलाया है 

आप बढ़ी यढ बाप भा बाद ठीजिएगा कि यह गलत काम है ।”--मुस्करा 
/ उन्होंने कहा । 

पि. दा. के पैरों से बरती जिम्तक्े लगी | वद्यपि उनकी आंखें उस समय 

छर्स पीकर ड्बने वालों की तरह लात हो गयी थीं, जेहरें पर चमकने 

आजी दीमि कुछ कुछ ऐसी हं।गय्री थी जले किर्सी ने तारकोत्न पोत 
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स्वार्थ और सिद्धि 


दिया हो | तो मी उनका बदन नत नहीं हुआ जेसे इतनी दी पाप की 
मअदिश ली हो जो सम्यों में छिपायी जा सकती है| 

“यद्द मामूली बात है। जाता हूँ कुलपति के यहाँ । यदि ऐसे छोटे 
मोटे घोखों पर भी मेरे जैसे रेंक के लोग तत्काल बुल्लाये जाने लगेंगे तो। 
महाँव-मंदिर से अनुशासन विल्ुत्त हो जायेगा ।”-कहते हुए, उन्होंने पत्र- 
प्रेषण पुस्तिका पर हस्ताक्षर बना; लिफाफा पाड़ा । 

“हो सकता है; इसी विषय पर मंत्रणा के निमित्त कुलपति को आप 
की स्मृति सता रही हो ।--मुस्कुरा कर पीठस्थविर ने कहा । 

“अह हँसी की बात नहीं है । कह आप पर भी यही हो सकता है।” 

“तो मैं भी बुला लिया जाऊँगा, कोइ बड़ी बात तो है कहीं, कार्या- 
लय के कार्य से रोज जाता हूँ, अपने कार्य से भी चल्ना जाऊँगा ।” 

“ठीक हैं ।?--क्रोध में कहते हुए आचार्य वि, ठा. फिरगो की 
चाल से उड़े ओर दुल्लुकिया कुलपति के आश्रम पर पहुंच | 

झत्यन्त विचारमस्न मुद्रा में एकांत कुलपति गीता पढ़े रदे भर । पहले 
से ही आदेश था पि. दा. को आते ही कक्ष भें भेज दिया जाब; थे और 
किसी से आज नहीं मिलेंगे | श्राज उनका मन उठयस था जैसे उन्होंने 
किसी बहुत बड़े प्रशुयंत्र में योग दिया हो | 

पि. दा, के कच्ष में थविष्ट होते ही के शूब्पर की भांति प्रशांत हो गए | 

“श्राप क्यों बुल्लाए, गए है; यह आप को ज्ञात है। कांपियां मैंने 
देगब ली दें, पत्र की प्रतिलिपि आप भी देख चुके है। गांठ आप पी 
सफाई देना चाहते हं तो जाँच-समित्रि गठित कर दूँ । छत्यवा शडि आप 
चाहते है कि कुल्न की मर्यादा सुरक्षित रहे, आप का यह शा विस्तार मे 
पाए, तो कृपा कर त्याग पत्र दे २४ बंटे के भीतर गुसकुछ खाली कर 
दें | दोनों में जो मी आपको पसंद हो, तत्काद उत्तर दें [” 
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स्वार्थ और सिद्धि 


॥१३४१००५०६०३१० ७३० 


“मैं जाना चाहूँगा | अपमान; घोर अपमान सह कर...” 

बीच में ही “कागज और कल्मम सामने रखा है, सोच लें | ग्रपमान 
करने के अपराध का ही यह दंड है। इस संबंध में मैं कुछ भी नहीं 
मुनना चाहता |”? 

स्यागपत्र देकर बाहर आने पर वि. दा. का शरीर कनकना उठा, उसी 
प्रकार जैसे ब्रिजली का करेंट छूने पर । श्रीमन अपने धर भी नहीं 
पहुँचे कि कुछ सहयोगी वहाँ पहुँच चुके थे । वे भी उसी धर्म, जाति और 
सम्प्रदाय के थे | 


“प्रहर्षि के यहाँ कुलपति के इस आचरण की शअ्रपील की जायेगी । 
उनके बाप का यह गुरुकुल नहीं है | कोई वेश्या किसी पर कोई आरोप 
लगा दे श्रीर उस वेश्या से कुछ न कहा जाय और इतने बड़े आचार्य से 
रिवाल्यर के बल पर त्याग पत्र लिखा लिया जाय ।--ए.क ने कहा । 

“हाँ, हाँ, कुलपति की सखेल है। उसकी ही चाल है। वह हम 
लोगो से जलता जो है। महर्षि की अकल् में पत्थर पड़ गया है। ऐसे 
दुश्भ सन्धि वाले पापी को इस महान पवित्र भूमि पर पता नहीं क्यों 
ब्ेठा लिया । जावू का दिया है जादू ।?--दू सरे ने कहा । 

“्यारा कहीं का, फेमीना | --तीसरे ने कहा । 

पि, दा. के मुँद से एक भी बात न निकली, कुछ उसी प्रकार जैसे 
भ्रद्मरजाधिराज विजयी की नोटिस मिल्ञने पर जनाना मंडल्ल के भुख पत्र 
के ममुख प्रबंधक के मुख से | 

तुलयी दास ने लिखा है न, 

जे न मित्र दुख होहिं दुखारी; 
तिनहीं बिल्लोकव पातक भारी । 


स्वार्थ और सिद्धि 

इसका मी वाचन पापी मुखों से हुआ और निश्चय हुआ कि महर्षि 
से निवेदन कर कुलपति को हय्वाया जाय | 

आचार्य पिं० दा० में तो यह साहस न था कि वे अपना कृष्णमुस्तर 
महर्षि को दिखाएँ पर उनका दल्-बल मुँह से बाजा बजाता हुआ महर्ि- 
आश्रम तक पहुँचा । 

जिस आश्रम में कभी किसी को किसी समथ जाने के लिए. रीक नहीं 
लगी; वहीं श्राज यह दत्ा रोक दिया गया | रोकनेबराले ने एक पत्र दिया 
और कहा महर्षि तीन दिन किसी से नहीं मिल्लेंगे | पत्र खुल्ला था 


आशीर्वाद । 
श्री पितामुदास गुरुकुल की सेवा से भुक्क द्वाकश जा रहे 
हैं। अपनी थोग्यवाएँ ये स्वयं बता देंगे । कृपाका इन्हें! कोई उबित 
नौकरी दे टें। यहाँ ६ सो मासिक पर ये काम करते रहें ६। इतने से 
कम पर इनका शुजर न होगा । 
शुभ है। । 
भवदीय 
मदरपि 


पितासु का जब यह्‌ पत्र मिल्ला तो उन्हें जसे कांटे के जंगत मे पर 
दंडी मिल्ष गयी हो | 


दो दिन बाद समाचार पत्रों में अगल्-बगल दो समाचार छुपे पदला 
था काले मोदे टाइप में ओर दूसरा पतले में । 


स्वार्थ और सिद्धि 
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तरुशी की लाश 


एक अज्ञात कुल गोत्र की तरुणी की लाश गंगा के किनारे पायी 

पे प्र 2 है: 22. (0, रा] 
गयी है। कहा जाता है कि वह गर्भवती है| पुलिस मामले की सरग्मी 
से जाँच कर रही है | 

ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि कल्लंक से बचने के लछ्लिए की 
गयी यह आत्महत्या है। लाश पोस्ट्माथ्म के लिए सेज टी गयी है | 

नव नियुक्ति 

सुप्सिद्ध विद्वान तथा महर्षि मंठिर के प्रख्यात आचार्य श्री पितासु 
दास की सत्री नियुक्ति उद्योग नगर के एक प्रसिद्ध प्रतिष्ान में सल्लाइकार 
के पढ पर एक सहस्त मासिक वेतन पर हुई दे । 

छअपने नये पद का कार्य मार लेने के लिए तीन दिन पहले ही महर्षि 
भंदिर से उन्होने त्याग पत्र दे उद्योग नगरी की ओर प्रस्थान किया। 
स्वेशन पर विदाई देने के लिए अनेक प्रख्यात विद्वान तथा नागरिक 
उपस्थित थ । 

हस नये काय को महर्ण का आशीर्वाद प्राप्त हे । 

मद्र्षि की गेज समाचार-पत्र पढ़कर सुनाये जाते थ। इन समाचार 
को सुनसे के पश्चात्‌ उन्होंने कहा--अम कर झ्ञाज ओर अधिक समाचार 
सुनने की जी नहीं चाहता | हो सके तो एक सप्ताह तक लगातार गरड़- 
पुरड़ का पाठ कर सुनाओं ओर तरह दिन तक रोज आश्रम पर एक 
प्राशण बिलाया जाय में तब तक पलाहारी पर शत रहेंगा ! 


ढं॥ई नहीं जान पाया यह अयालित अनुष्ठान क्‍्ये। ? 
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स्वार्थ और सिद्धि 


अजन्ता के चित्र सदियों से न केवल जन-रंजन के वच्ध पट पर खिले 
अप्तर नयनाभिराम बसंत श्री रहे हैं अपितु एकांत कल्ला की वपसिद्धि के 
महातीर्थ भी । 

भारतीय धर्मों के इतिहास में जो स्थान घम्म चक्र प्रवर्तन का रहा 
है; भारतीय नरेशों के इतिहास में जो स्थान अशोक का रहा है, भारत 
के दर्शन में जो स्थान बुद्ध दर्शन का रहा है और मुगल्लों के कतित्व में 
जो स्थान ताजमहल का रहा है वही स्थान विश्व के कल्ला वी्थों में अजन्ता 
का भी है| कल्ला तीर्थ जन तीर्थ से सदा ऊपर रहा है। जनता के 
तीर्थों में ता पंडों और महत्वों का ग्राधान्य हो जाता है पर कल्ना तीर्थ के 
के च*णों पर प्रत्येक युग की चेतना श्रद्धा के सुमनों से अपनी छाल 
भर बज्लानस्द की मक्ति-मलयज से अज्ञात आंगार-पूजन करती रहती हे। 
इसलिए ऐसे तीर्थ वहीं स्थापित हो पाते हैं जहां स्त्राथ का आगम 
नुझह हो | 

पह्मड़ी की गोद म॑ एकांत साधना लीन श्रशातव कल्माशिल्पियां के 
चेतना की यदे प्रकाश सूमि श्रद्धा की डोर से कल्ला के अनन्त पुआरियों 
को कल्लाकार के व्यक्तित्व का बोध करने के लिए जाड़ा, गर्मी, बस्साव सभी 
ऋतुओं में बुलाती दे। साधक, सिद्ध, सुजान एवं दर्शनार्थी वो यहाँ आते 
ही हैं; ज्ञानार्थी भी गुरुजन के साथ णेक्षियां बना इस सिद्ध भूमि का 
दर्शन कर नयनों के सुफल्न ल्लाभ के लिए आते हैं | 

लगभग एक युग व्यतीत हो गए, यहाँ छात्रों की एक टोल आयी 
थी; छात्राएँ मी उस गोल में थीं। उनके पथ दर्शाक थ सभी कल्ाओं 
के मर्मपशों शञाता आचार्य तिसमार । 

पर्यटन शिक्षण का एक साधन है; आ्तार्य वेकन के लिखने के 
हजारों वर्ष पहले से यह ज्ञान लोगों को रहा है पर आचार्य विसभार ने पद 
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प्रभाशित कर दिया था अपने सहज-स््रभाव-सिद्ध अनुभवजम्य ज्ञान के 
आधार पर कि वह अर्थ, धर्म और काम की तृप्ति का भी साधन है | 

उन्हीं के महामंदिर में बहुकाचार्य नामक एक छोटे सिंटुके आचार्य 
भी रहते थे जो आचाय तिसमार को सदा काब-दृष्टि से देखते थे | कारण 
सहज मनोयेज्ञानिक था | यद्यपि दोनो का रास्ता प्रयोग द्वारा झनोपलब्धि 
का था तो भी विसमार के द्वार पर उसके आकर्मण के कारण प्रयोग के 
उपादान चत्न को भाँति मेल्रा लगाये रहते थे और बटुकाचार्य को 
उपाक्षना करने पर भा वांछित प्रयोग सामग्र। कल्ला तथा रूप चाकुरी 
के अभाव में न मिल पाती थी। दो समान पदियों के बीच माग्य का 
बेचित्य जलन का चक्र सदा से चलाता आया है इसमें कभी माग्यशात्री 
जल्ल जाता है और कर्मी अ्रभागे के प्राण स्वयं म्गमद में फँस उसको 
सुत्यु के कारण बनते हैं । 

आचाय पिसभार के नेतृत्व में का तोर्थ का यह जिक्रोणात्मक अभि- 
यान बढुकाचार्य के कोप के बाद भी सहज सफल्न हुआ । 

सित्रां का अर्थ समझने समझाने के उपरान्त, नयनों को रस धर्म से 
अभिप्तिक्त करने के लाभाषतन्त इन कल्ला बात्रियों का डेरा निकट्स्थ डाक- 
बंगले से रजनी काटने के द्िएण,लग गया | 

इत दल के शिक्षार्था एक कज्ष में, कुछ शिक्षा्थिनियाँ दू सरे कह्ष में 
ओर आचार्य तासरे कक्ष में दो शिष्याओं के साथ आसीन हुए | 

कल्बा के उन चित्रों में जिते अभी कुछ समय पहले श्राचार्य से देखा 
था कुछ अभाव का दर्शन हुआ। उन्होंने अपना प्रवचन आरम्भ किया 
आर गस। मुद्राआ की बात बताने दाग कि उनमें से एक शिष्या नींद 
लोक की मुद्रा मे नारी सु़्भ छजा के कारण चल्ली गयी | वूसरी रप्त चेत 
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थी | कुमार संभव के सत्तम सर्ग के आधार पर यद्वि कोई मद्रा बनायी 

पयतो अजन्ता की मद्राएँ व्यर्थ हो जायेगी | ऐसा बताते बताने उन्होंने 
प्रायोगिक रूप में बह मुद्रा उपस्थित कर दी | 

इधर एकान्त में द्वार के आहर प्लेश लिए. शीस की स्विड़की ले किसी 


ने उस मुद्रा का ग्रतिरूप उतार लिया किसी दूसरे तीथ सें दर्शन करने 
के लिए । 


आचार ने कद्वा--विशद्युत माला इस नवोपत्ञब्ब मुद्रा के अधिनरस- 
नाथ द्वार की चूम कर आज धन्य हों गयी | श्रम सीकर में इंच चेतना 
हमस उपलब्धि की कल्पना भें सो गयी । आंखें तो प्रातःकाल खजल गयीं 
किन्तु निन्द्राभंग महर्षि, मंदिर में आने पर हुआ | 
मदयमान्य कुलपति महोंद्य; 
महर्षि मंदिर 
ज्ान-धाम | 
महा मान्यवर; 
इस विद्यापीठ में सत्य, ब्रह्म च्य के प्रतिपात्नन द्वारा ज्ानाजम॑न की 
महिमा की बशोगाथा आपके भरी सुत्र से निरन्तर सुनती आयी हूँ | 
पता नहीं कहाँ तक सत्य हे, इसगुरुकुल के शाचार्य होगों को बह 
कथनी कि यहाँ पढ़नेबाल छात्र हमारे पुत्र ओर छात्राएँ: पत्नियां & | कथ 
से कम मेरे अभिभावक ने भी यही मोत्र समझे कर सुझे एक अज्ार 
मील से भी अधिक दूरी में यहाँ ज्ञानार्थी के रूप में भेजा है | 
यदि इस कुल की लड़कियों के साथ यहाँ का एक आग भी 
प्रतिवत व्यवद्यर करना: चाहता दें ओर उसे मंसा करने दिया जाता दें ती 
निमश्नश्न हो इस कुछ में एक दिन केवल पत्नियों की ही पाठशाला लगेगी | 
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जो कुछ भी हो; साथ में अ्रजन्ता में गए छात्रों के एक उल्ल के एक 
का आचार्य का ऋृतित्य सचित्र संलग्न है | में उस कमरे में डी थी। 
इससे अधिक लिग्व सकना एक मारतीय जारी के लिए संभव नहीं हे । 
हाँ, यहाँ पर मेरे अधिभावक मेरे पिताजी के मित्र आचाय बदुकाचार्य 
है। उनसे मेने सारी बातें स्पष्ट बता दीं हैं। यदि आवश्यकता हों 
तो आप उनसे पूछ मकने हैं। 

में जानती हैं. कि तथोक्त झाचाय महर्षि के सदा से कृपा पात्र रे 
हैं; आज की उनकी ब्रति थी महृषि की दया का ही परिणाम है। इसीलिये 
उनका कुछ नहीं होने का । 

पर इस आशा ओर विश्वास से कि सत्य के धारक आचरण में सत्य 
का प्रतिपालन किस सीमा तक करते हैं इसका प्रमाण मेरे ही पास नहीं, 
आवश्यकता पड़ने पर शिक्षा-जगत के सम्मुब रहे आपसे निवेदन कर 
दिया है । 

चुभवी हुई बाच और कए के लिए क्षमा | इसीलिए भी कि जब 
तक इस विद्यापीठ में ऐसे ज्ञोग है कोई भी मारतीय युवतों यहाँ स्वाध्याय 
करने में अपना अपमान समभेगो श्रीर संमभवतः में भी एक भाश्ती 
युवती होने मे गोरव का अनुमब करती हैं | 

कुलपति गीतेश्वर ने जन्म यह पत्र पढ़ा ते वे काँप उठे | गुरुकृल की 
भर्थाठा का दिनेतर काम-बासना से आक्रांत होना उनकी दृष्टि में ऐसा 
अपश् था जे क्षुम्य नहीं हो सकता | पर इस संक्रामक रोग से शुरुकुल 
की रक्षा कैसे की जाय । यह भी एक समस्या उनके सामने थीं। 

गुरकुह की पवित्रता आचार्यों की सुचिता की दुद्विता होती है। 

बुद्धिता, ही नहीं मूल शक्ति भी। जो शिक्षा चारित्रिक निर्माण नहीं क 

सकती बह माया ही ह। माया से सुक्ति के लिए! नतिकता वही काय करती 
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है जो होम संक्रामक कीयारुओं स मुक्ति के लिए । जिस गुरुकुल में इन 
मान्यताओं का विस्वालन होता है वह शीघ्र ही घूल्ल धूसरित है। पतित है 
जाता है |--ऐसी मान्यताओं को ही जीवन भर कुलपति गीतेश्वर ने 
विद्यामंदिरों के संचालन का आधार बनाया | 

आर आज उनकी ही नाक के नीचे इन मान्यताओं को उस्तो प्रकार 
तोड़ा जा रहा है जैसे पालतू विज्लियां पालतू कबूतरों को मरोड़ती दे | 

व उहिग्न हो उठे । उसी समय वे महर्षि के आश्रम पर जाने के 
लिए निकले; अ्रक्रेले वहां तक गए भी । देखा; वहाँ उक्त सज्जन जिनसे 
संबद्ध पत्र कुल्लमति की जेंब में था, महर्षि को यात्रा का उल्लासमूलक 
बर्णन चारण की बंदना शैली में सुना रहे हैं। महर्पि ने कुलपति की 
भकुटि इतनी टेढ़ी कभी नहीं देखी थी। उक्त सज्जन को वहां देश्यकर 


ले, 


बढ और भी बाँकी हे। गई, लप्लपाती कथर की भाँति । 

उन्होंने महृि को नमस्कार करते हुए. कहा कि यों ही दर्शन करने 
चज्ला आया था; जा रहा हूँ, फिर आऊँगा | लोगो के अभिवादन का उत्तर 
तक कुलपति ने नहीं दिया; एकाएक वे जाने लगे | 

महर्ति सप्रक गए. कि कोई संगीन मामला उपस्थित हो गया हे । 
इसी बच आचार्य तिसमार ने कहा--कुशछ् तो हैं। 

जाते हुए कुपित कुलपति ने पीछे मड़कर देखखा और कहा कृपया 
अभी हमसे मिल लीजियेगा | वे चल्ले गए.। खतरा किंधर से उत्पन्न हुआ 
है महर्षि यह अनुमान लगाने से नहीं चूके । वे जानते भे कि गीनेश्वा 
को मंद्रि की उनसे भो श्रधिक चिन्ता है। कमी कभी तो वहाँ को अवादा 
के रक्षण के लिए. वह महर्षि की दयावूति को भी निमत्तर कर देता 
था। महर्षि को उस पर इतना अगाध विश्वास था कि मंदिर के उन 
मसल्वों पर वे अपनी राय तक नहीं रखते थे जो कुलपति स्वयं पेखने थे । 
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महर्षि कुलपति की इस स्थिति से व्याकुल हो उठे । तिसमार से कहा, तुम 
तत्काल ज्ञाकर कुछपति से मित्न लो । 
तिसमार की पतीक्षा में ही कुलपति बेठे थे। आते ही उन्होंने अजन्ता 
वाल्या चित्र उन्हें दिखाया और कहा कि आ्राप के हिंत में यही उचित है 
कि तत्काद्य गुसुकुछ से अपना कृष्ण मुम्त्र करें | 
महर्षि के दुल्ञार के कारण सहका श्री तिसमार का मन दुधक 
गया । वे अपनी सफाई उस सम्पन्ध में देना चाहते थे । पर कुबपति 
उस समय बज हो गए थे | उन्होंने कहा या तो अभी त्याग-पत्र लिखिए 
अथवा आपको में तत्काल्न निष्कासित करता हूँ । इसके अतिरिक्त और 
कुल्ल में सुनना नहीं चाहता । 
ऋँपते हुए तिसमार ले कहा--मैं ल्याग-पत्र दूँगा । 
भ्त्य को बुलाकर कागज और लेखनी कुलपति ने मगा ली और कहा 
मैं बक्वता हैँ आप खिखें--- 
नऋलतपति 
महद्ृपि मंदिर, 
ज्ञान धाम | 
महीदय, 
किसी भी स्थिति श्रीर परिस्थिति में अब में इस गुरुकुल की सेवा 
नहीं करना चाहता । कृपया तत्काल मुझे कार्य-भार से मुक्त किया जाय। 
भवदीय 
तिसमार 
आचार्य 
महर्षि मंदिर 
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कलपतिं ने इस त्याग-पत्र पर उसी कल्लम से वर्हीं द्िग्वाः 
आज से स्वीकृत | श्नसे तत्काल मंदिर का पाथना लेकर जो 
कुछ थी इनका मंटिर पर हो बह दे दिया जाय | 
गीतेश्षर 
कुलपति 
महर्षि मंद्विर 
तिसमार में यह साहस न था कि वे महृपि तक आत ) सीधे श्र आाए। 
घर पर लोगों सं कट्दा कि गुरुकुल में भरे ज्ञान ओर शक्ति का 
शोपण होता था इसलिए मेने वहाँ से स्याग-पत्र दे दिया है | जो 
का मायावी कुलपति है उसने महर्षि पर ऐसा जादू किया ये कि 
उनकी ब॒द्धि म्रष्ट हो गयी है। इतनी उसे छूट दे ग्ली हे कि महापि के 
पुत्र तक के अपना सहायक उसने नहीं बनाया ओर महर्षि ने कुछ नहीं सुना । 
यद्यवि महर्षि मंदिर के पररुपण बेमनम्य का कुपरिगास तिससार दे 
निप्कासन का कारण हुआ तो भी जोपकब गुरुकुल की ग्नम्तार्थ का 
निभिन्त मात्र मानता रहा कुलपति की अपना संभ्र्स बड़ा शत्र ऐसी ही 
कार्यवाहियों के कारण घोषित करने लगा | 
महार्पि ने आश्रम की संचाज्नन व्यवस्था में सदा इस जाते का भधान 
रखा कि उसके से चाल्यन में सभी ऐस लोगों का पूणण याग कार शहयीश 
रहे जिनके कारणा विद्या मंदिर अलितय में आ्राया, पनपा, खड़ा हुला आर 
भविष्य में जिनसे इसकी सहावता की आशा हो सभके विश्वास पाने स्रोत 
निधि तथा वे अध्यापक भी जिनकी गेजी गेटी की तृद्धि सुमकुल्ल क। था ले 
ही शोभाशालिनी हो सकती दे इसके संचालन मण्डल में रत | इसना 
ही नहीं कुबथति मी यहाँ वही हे। सकता था जिसमें ऐसे प्रतिनिधियों पा 
यू विश्वास हो | 
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ऐसी व्यवस्था महर्षि ने यहाँ सकारण तो प्रतिष्ठित की ही थी। मंदिर 
का प्रधान कार्यसंचालन वही अ्रस्तीम शक्ति के साथ कर सकता है जो 
सभी सम्बद्ध क्षोगों का विश्वास पात्र हो। जहाँ प्रेप होता है वहाँ पर 
ही ऐसा विश्वासी भी होता है जिंसम॑ सब की श्रद्धा हो और जिसे सब 
शैसा समभते हों कि उसके कारण सबका मक्का हीगा। ऐसे विश्वासपात्र 
के निर्देश पर न केवल्ल सब अपने स्वार्थ को बृहद स्वार्थ के लिए 
तिल्लांजल्लि देते हैं अपितु आवश्यकता पड़ने पर आहुति भी । 

पर मनुष्य सामान्यतः स्वारथों प्राणी होता है। यदि उसे यह रच 
मात्र भी अधिकार प्राम हैं। जाता हैं कि जिसे प्रतिड्ठित करने का उसे 
झतिकार है यदि बह उसके निर्देश पर नहीं नाचेगा तो प्रतिहिंसा की 
भावना स्वभावगत सहज स्वार्थ के कारण अत्यन्त विकराल रूप धारण 
कर प्रकट होने लगती हैं| कुछ कुछ ऐसा ही क्ुलज्ञण यहाँ मी प्रकट 
होने लगा । 

ऐसे लोग भी गुझकुल की संचालन-समिति में थे जिन्हें महर्षि ने 
वृतति देकर पढ़ाया था; गुण के कारण नहीं; गरीबी के कारण | उनको 
इन्हांने पढ़ाया ही नहीं, सोचा जिस स्थिति में शुरुकुल्न ने इनकी सहायता 
की है; वह स्थिति संभवतः इन्हें जीवन भर न भूले; इसलिए ये भी इस 
गुमकुल्ष में ग्रंपयूबक, दया और ममतापूर्वक छात्रों का ग्रतिपाल्नन पुत्रवत 
करने में अधिक समर्थ होंगे । इसलिए गुरुकुल्न म॑ स्थान न रहने पर भी 
इन्हे नोकरी देते गए। 

सच्चे अआर्थों में ऋषि थे | पर दाप तो देखना वे जानते ही नहीं थे 
सन्षिए ततजानित हुपरिणापों की उन्होंने कमी कह्पना भी नहीं की | 

महर्षि ने एक दो नहीं लेहड़ों को इस प्रकार पाल्ा-पोसा था। 
उनकी महाँयि तक पहुँच थी, उनके दस्चार सें वे उठते, बैठते, सोते, 


स्वार्थ और सिद्धि 


जागते थे | फलतः गुरुकुल के सामान्य जन उनकी हाँ में हाँ मिलाते 
फिरते थे | उनके द्वारा किए गए उत्पातों तक को प्रकट करने का साइस 
उनमें नहीं था | महर्षि के इस नये उत्तराधिकारी के क|श्ण न केवल 
उनके अवांछित स्वार्थ को धक्का लगने लगा अपितु कुकृलों पर शुभकुज 
से बिंदा की नौबत भी आये लगी | 

निञ् स्वर्थावल॑बियों का समूह अत्यन्त गठित, अपने मंडल के लोगो 
के प्रति अत्यन्त ईमानदार ही नहीं, वफादार मी द्ोता है, क्योंकि शंखला 
में स्चक मात्र भी वटि पड़ने पर स्वार्थ के गांडी की गति अनिश्चित 
काल के लिए अवरुद्ध हो जाती दे | उदाहरण के लिए, डाकृओं का परस्पर 
गठन ओर सौद्दाद्र तथा जुआडी की ईमानदारी ओर नशीलची का साथी 
नशीलची के प्रति प्रेम 'साग्बी' के रूप में रम्मा जा सकता है | 

यदि एक बार कुत्ते के मुँह मांस लग जाता है तो सदा के लिए 
इंड्डियों को चिचोरने की आचत उसको पड़ जाती है; ठीक इसी प्रकार 
स्वार्थ पात्ित व्यक्तियों को भी स्थिति होती है। यह स्थिति तो 
सीनाजोरी का रूप ले लेती है जब व्यक्ति पालक के मँह लगा द्ोता ने | 
ऐसी ही स्थिति इन अनेक पालित विद्या्भदिर के अध्यापक आचावों की 
की घी। 


मर्यादा शरीर नेतिकता की प्रतिष्ठा के लिए कुदपति द्वाश उठाये गए, 
प्रत्येक कदम से जहाँ मंदिर की श्री बृद्धि हुई, वहीं अनेकों के अ्रवांल्ित 
स्व्राथ को भी उतना ही आधात पहुँचा जितना आधात पेशकार की ऐशी 
न मिलने पर हुआ करता है | ' 

मंदिर के इस मण्डल के दो-दो आचार्य दूध की मक्‍ली की गाँति 
निकालकर फेक दिए गए | महर्षि-सुत और मण्डल-सातक को कुलपति 
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अपने सहायक के योग्य नहीं माना; फिर भी कुल्रपत्ति के प्रति 

अगाध विश्वास महर्षि के संबंध में मी इस मण्डल के लिए खटकने वाली 
बाते थीं। 

वे कुलपति को ही अपने इन मित्रों के निष्कासन का कारण मानते 
थे क्योंकि इसके पहले किए गए, इनके ऐसे कार्य या दो कुलपति तक 
पहुँच ही नहीं पाये थे था कुलपति ने एकांत में समकका-बुकाकर समाप्त 
कर दिए थे | 

इन्हें अपना दोष नहीं दिखता था, शायद इसलिए भी कि ये दोष 
कर ही नहीं सकते थे | इसलिए किसी मी कुकृत्य के लिए. ये था इनका 
मशइल उत्तरदायी नहीं रहा | 

वर्तमान को ही बात होती तो ये यात्र भी जाते। भविष्य का पूरा 
जीवन इनका बाकी था | इनके बाल-बच्चों का जीवन बाकी था। गोती 
पड़ोसी और रिस्तंदारों का जीवन भी बाकी था । यदि इनका प्रतिपालन 
थहाँ से हो रहा है तो स्वतः उन सबका भी यहीं से होना ही चाहिए | 

मामती नहीं; बहुत बड़ी बात थी। मण्डल में चेतना-जाशति का 
महामंत्र गुम गोड़ियों में फूंका जाने लगा तथा पग-पग पर कुलपति के 
विरोध के आयोजनों को संम्बलित करने का यज्ञ आरम्भ किया जाने लगा | 

पहली तो यह सोचा गया कि कुलपति ओर महर्षि को ही छाड़ा 
दिया जाय पर विश्वास और अद्वा में युद्ध करने की बात सदा से बचपन 
प्रमाणित होती आगी है| यह आयोजन बालू का महत्व प्रमाणित हुआ | 


स्वाथ जब चूक जाता है तो प्रतिहिंसा की आग ओर भी अधिक 
बलवती दोकर स्वार्थी को. जलाने लगती है और यहाँ स्वार्थी एक और 
दो नहीं एक मण्द्ञ का मएइल था| 
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मण्डल ने निश्चय किया कि महर्षि के कानों पर इस तरह जू नहीं 
रेंगंगी | इसलिए गीतेश्वर को निष्कासित करने का संकल्प संचाह्नन मंडल्ल 
के माध्यम से इस मण्डल ने उठाया । 

आचाये बम-बम को जो उस जीवन म॑ सिंयार रूपचघारी सिंह थे 
अपना नेता चुना । संचाल्क-मण्बत्न की गोष्टिया बतरस का अखाड़ा बन 
गत्री | हआँ-हआँ वहाँ पर अपना रूप-स्वर मंकृत करने लगा । 

पदर्षि के सम्मुख अनेकों बार कुश्षपति गीतंश्बर ने उत्तरदायित्व से 
मुक्ति की याचना की । महर्षि ने सदा मुस्करकर केबल एक ही उ 80 | 
दिया--मुझे छोड़कर जाना चाहने हें ? 

कुहापति ल्ञ्ञित हो। लौट आत थे यद्यपि उनमें इससे कार्य करने की 
नयी स्फूर्ति ओर शक्ति आ जाती थी । 

कुहापति के चरित्र के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न प्रकार की अफवाहें बाथु 
मण्डल भे चक्कर काटने लगीं। कुलपति सशंक से रहने लगे | मण्डल से 
सप्तका विजय निकट है। ओर उत्साह से अपने कृत्य में म्राग्डलिक 
उसी प्रकार लगे जेंसे कमी मेबनाद लक्षमण-बध की कामना से इश्ट- 
साधन में लगा था। आचार बम-बम की अवूल शक्ति से मंदिर का 
कोना-कोना दिलने लगा | 
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कुलपति महोदय, 

महर्षि-मन्दिर, 

जशान-वाम ! 

मास्यवर महोदय, 

सम्भवतः आप इस तथ्य से परिनित हैँ कि आचाय बम-बध यद्रपि 
कृषि-ज्ञान के सहान अधिकारी यहाँ बेघतः हैं तो भी किसी भी न्लेत्र में 


ह्‌ मं क्छ्ब न०> 


स्वार्थ और सिद्धि 
उनका प्रभाव आप से कप नहीं है। इसलिए और अधिक दश्ड का 
भागी न बन जाऊँ, कृपया मेरा नाम छिंपाइयेगा अन्यथा मेरा भविष्य ही 
नष्ट हो जायेगा । 
मैं जीवन में न तो कभी द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ और न ऐसा 

अवसर ही कभी आया कि कल्षा में प्रथम न होऊँ । 

दो बरप हुए. मैंने क्ृषि-विज्ञान में श्रनुसंधान का कार्य आपके विद्या 
न्दिर में आरम्म किया। मेरे स्ाथ ही आचार्य बमबम के पुत्र भी उनके 
88 निर्देशन में अनुसंधानकर्त्ता बने । 





अभीतक अनुसन्धान के डग सें में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ 
सका हूँ, इसलिए नहीं कि में नित्य उनकी सेवा में उपस्थित नहीं हे ता, 
इसलिए नहा कि मे नित्य पढ़ता नहीं, शरीर न इसलिए ही कि शोध 
के छर्प के ज्ञान के अहण की क्षमता ही मुझूम नहीं हैं अपितु इसलिए 
कि व दिन-रात विद्यालय संचालन की राजनीति में इतना अधिक व्यध्त रहते 
हैं कि उन्हें अवकाश ही नहीं है कि शोध निर्देशित कर सके। दूसरे 
उनके राजनीतिक चक्र-चाल में मे कहीं भी अपने को फिंट नहीं कर 
पाता। तीसरे यह कि जो भी अनुसंघान-उपाधि पहले प्राप्त कर 
ढेगा विद्यालय को सेवाओं में उसका स्थान ख्वथ॑ प्रथम अधिकार प्राप्त 
कर लेगा | 

अपने लड़के से सबको ममता होती है, बमब्रम जी को भी; उसकी 
नौकरी की चिन्ता सत्रसे अधिक उसके पिता को ही होनी चाहिए । जो 
विता अपने पुत्र को योग्य नहीं बनाता वह समाज में निराहइत होता है पर 
बरमबम जी सभी ओर से आहत हैं इसलिए इस क्षेत्र में भी आदर 
मापति-योग से वे पिछुड़ना नहीं चाहते । 


'स्वार्थ और सिद्धि 

इसलिए स्वयं उन्होंने हल के प्रयोग! विषय पर एक प्रबन्ध अपने 
युत्र के नाम लिखा है। उसके दो परीक्षक बाहरी हैं; एक वे स्वयं । 

प्रचन्ध की विशेषता यह है कि उनमें १००-१२५ पेज तो विषय से 
सम्बद्ध सामग्री है ओर शेष स्वयं उनका स्नातकोत्तर परीक्षा में लिग्बा गया 
ग्रबन्ध | है न 

यद्यपि उन्होंने दो परीक्षुका से पत्र मेजकर परिणाम मेंगवा लिया हे 
तो मी जो पत्र उन्होंने भेजा है, उसकी एक भी मूल कापी इस पत्र के 
साथ संलग्न दे। उनके एक पत्र द्वारा प्रेषित परीक्षा फल उनके कल्कते 
से लौटते ही भेज दिया जायेगा। परीक्षा-फल्ल टाइप हो गया है बह भी 
संलग्न है । 

मे जानता हूँ, मेरा यह प्रयत्न निष्फल ही जायेगा; क्योंकि आचार्य 
बमबम के भय से सभी आक्रान्त हैं, संमवतः आप भी । 

आज उनके प्रभाव से मन्दिर की धरती डगमगाती है। 

व्पाकर अगर आप न्याय न कर सके तो भेरा नाम तो मत ही प्रकट 


कीजिएगा | 
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सन्दिर में इधर बड़ी सनसनी है। चारो ओर बड़ी भयंकर घना 
है कि बमबम जी के नेतृत्व में शीघ्र ही कुलपति के निःप्कासन का ग्रस्ताव 
आनेवाला दै। ऐसा भी प्रचारित है कि महर्पि से कुछ अ्रध्यापकों का एक 
प्रतिनिधि मण्डल इस सम्बन्ध में शीघ्र ही मिलने वाला हे। तमाशार्थी 


स्वार्थ और सिद्धि 


इधर-उधर राजनयज्ञ अध्यापकों से मित्न मिल्लाकर वस्तु स्थिति का ज्ञान 
, प्राप्त कर रहे हैं और ऐसी-ऐसी बातें ऐसे-ऐसे शब्दों में सुनने को मिल 
! ही हैं जिनका अर्थ हिन्दी-शब्द-सागर में आज तक लिखा ही नहीं गया | 


कुलपति के पास अनेक श्रमकी के गुमनाम पत्र रोज आ रहे है. कि 


« छोड़कर चले जाओ; नहीं तो ठिकाने लगा दिए जाआगे | 


यह सब तो हो रहा है. पर कुलपति सागर के महाद्वीप की भांति 


संकठ की छाहगें में अडिग पढ़े हैं। यह देखकर लोगो को श्राश्व् भी 
होता था । 


आज अनुसंधान-सभिति की बेठक है, आज आचार्य अमक्षम का 
दल ओर भी प्रसन्न है | उनके मण्डल के अनेक आचायों के पढु-शिष्य 
खझनुसंघान-उपाधि से विभूषित होंगे | शीघ्र ही वे मंदिर की सेवा में 
अपनी इस उपाधि की प्रभ्नता के कारण न्यस्त किए जायबेंगे। इस प्रकार 
शीघ्र ही अध्यापकों में बप्रत्मण समर्थक दल्ल की संख्या अत्यन्त बड़ी 
हो जायेगी । 


आखिर बह पुण्य बेला आ धमकी | कुछपति टीक समय्र पर पघारे। 

बैठक प्रारंभ होते ही विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचायों ने अपने 
विद्यालय में अ्नुसंबान कार्यों में सफल छात्रों के सम्बन्ध में परीक्षुकों का 
मंतव्य उपस्थित करना आरंभ किया । 

कार्य-सूची में अंतिम नाम आचार्य बमबम का था | उन्हें एक दही 
छात्र का परीक्षाफल्ल पढ़ना था | 

कुछापति गीतेश्वर ने उनकी बारी आते ही कहा कि कृपया पीठस्थविर 
मद्रोदय स्वयं बमबम जी के अन्तर्गत अनुसंधान करनेवाले छात्र के 
परदंध के संबंध में संस्तुतियाँ उपस्थित करें | 


पीठस्थविर ने कह्य--कुलपति महोदय, यद्द प्रसन्नता.की बात है कि 
श्री बमबम जी के निर्देशा में उनके सुपर ने अनुसंधान कारय सम्पन्न 
किया है | पर खेद है कि शुरुकुल की मर्यादा-संद्िित के अनुसार पिता पुत्र 
का परीक्षक नहीं हो सकता | 
( जोर से शोर ) 
आचार्य बम बस--आपको बताना चाहिए था? आपने पहले क्यों 
नहीं बताया । 
पीठस्थविर--प्रतिवर्ष मर्यादा-संहिता की कापी आचार्य बमब्रम्म को 
दी जाती रही है और जिस वर्ष यह नियम बना इस 
निग्रभ का सर्वाधिक विरोध आपने ही किया था। इस- 
लिए, माननीय कुलपति महोदय, यह केस माना जा 
सकता है कि आचार्य बमबस इस नियम को नहं 
जानने । दूसरे जब तक आचाये बम्त्रम यह सूचित 
न करें कि अमुक मेरा पुत्र है यह केसे जाना जा 
सकता है कि कौन उनका पुत्र है ? 

( शोर मचता है, यह चाल है ) 
कुलपति--शांत-शांत, पीठस्थविर विवरण सुनाते रहें | 
पीठस्थविर--इतना ही नहीं, यदि आचार्य बमबम की आशा हो वो 

वे पत्र पढ़ दिए. जाय जो उन्होंने परीक्षा फल्च प्रभावित 
करने के लिए गुप्तरीति से भेजा है ! 
आचाये बमबम--समा मर्यादा के प्रश्न पर ? 
कुलपर्ति--अनुमत १ इन पत्रों की प्रभाणिकता के संबंध में बदि कुछ 
प्रकाश डाल सके*** 


स्वार्थ और सिद्धि 
बमब्रम---चूँकि मेरे लड़के के बारे में विचार हो रहा है। इसलिए 
मुझे यहाँ से जाने की अनुमति दी जाय ? 
कुलपति--- श्री बमबम का व्यक्तित्म अभिभावक के रूप में विल्वग, 
निर्देशक-परीक्षक के रूप भें बविलग ओर विद्यालय के 
आचार्य के रूप में अलग है। अभिभावक ते इस बैठक 
से जा सकते हैं, परीक्षक भी, पर आचार्य के लिए नियम 
बाधक नहीं दे | इसलिए अनुमति भी नहों दे | 
( जोर की हंसी ) 
हाँ पत्रों की प्रमाणिकता के संबंध में १ ( पीठस्थविर 
कुलपति को पत्र देते हैं जिसे बमब्रम जी देखत हैं | ) 
बमवम--इतने पत्र रोज लिखने पड़तें हूं कि याद नहों रहता | हो 
सकता दे कि किसी दूसरे प्रसंग में ल्षिम्ल दिया गया हो 
क्योंकि न तो इन पत्रों से प्रबंध का नाम ओर न परीक्षार्थी 
का नाम रपट होता है | 
कुलपति--पीठश्थबिर ! ( कुछ तालियाँ बजती हैं | ) 
पीठस्थविर--आपके आचार्यत्ष अहणोपरान्त यह पहला और एक 
सात्र प्रबंध है । साथ ही इसके अतिरिक्त वे किसी और 
प्रबंध के इस मंदिर के परीक्षक भी कभी नहीं रहे हैं । 
(एक आवाज-- दूसरे विद्यालय से संबंद्ध प्रबंध हे। सकता है| ) 
कुलपति--शांति | 
पीठस्थविर-- ऐसा पत्र पीठस्थब्रिर को उन परीक्षकों से प्रात है. कि 
ये पत्र आचाये अमबम के ही हैं! और मी प्रबन्ध में 
१३८ प्रृष्ठ से अन्ततक की सम्पूर्ण सामग्री आचार्य 


स्वार्थ और सिंद्धि 
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बमबम की प्रकाशित पुस्तक से शब्द शब्द उसमें समाहित 
हैं! पुस्तक यहां है और प्रचःध भी | ऐसी स्थिलि में में 
कुलपति के माध्यम से आप सबसे निवेदन करूंगा कि 
यह परीक्षाफल्ल रोक लिया जाय और कुलपति अवश्यक 
कार्यवाही करे ! 
( एक जाँच समिति बना दी जाय--एक आवाज ) 
कुछपतिं--श्रभियोग प्रमाणित है। विद्यामन्दिर की मर्यादा भ्रष्ट न हो 
अतः विशेषाधिकार से सम्बन्धित छात्र को पाँच वर्ष के श्षिए: 
भारत भर के विश्वविश्वालयों से निष्कासित करने का आदेश 
देता हूँ तथा “'*** 
( क्षमाकिया जाब---एक आवाज ) 
ऐसे शिक्षण-शाह्मियों को हीन समभता हूँ जो शिक्षा करी 


३ ० 


मर्यादा डुबानेवालों के प्रति दया की कामना रखते हैं । इस- 
लिए. श्री बम्बम को आदेश देता हैँ कि वे २४ बण्टे के 
भीतर मन्दिर के पीठस्थविर की अपने पद का भार सींग 
मन्टिर की सेवाओं से निवृत्ति ले यहाँ की भूमि छोड़ दे । 
ञाज की बेंठक समाप्त होती है । 

बमबस--में ता जा रहा हूँ पर मेरे आदमी रहेंगे ? वे आपसे ओर पिठ- 
स्थथिर से सममभलेंगे ! महर्षि के कुत्तों की यह हिम्मत ! 
( कद्दते हुए बाहर | ) 

कुलपति--पिठस्थविर; इनका इस माह का वेतन बिना मेरी अनुर्मात के 
न दिया जाय ? और कार्यवाही की सम्बन्धित सूचना इन्हें 


तत्काल भेज दी जाय । 
है हट 9८ 


स्वार्थ और सिद्धि 
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हर्षि मन्दिर के तीन बहुत बड़े स्तम्भ यद्यपि अपने आप पाप की 

गगरी खुले बाजार में फूडने के कारण मन्दिर से त्रिदा किए गए) पर गगरी 
में का द्रव मन्दिर के रास्तों पर ही तो बहा था। शायद गट्टों में एकत्र 
भी हो गया था | सड़ने वाले पदार्थों में कीड़े स्वयं पड़ जाते हैं। वह तो 
रक्तबीज था | 

जानेवाले अकेले गए थे पर उनकी यहाँ अपने द्वारा जमायी तुकान- 
दारी के लिए छोड़ गए थे; जिनको उन्होंने ट्रेनिंग दी थी; विशेष प्रकार 
की | यद्यपि वे उनके हाड़-मास के! सम्पन्धी-गोती नहीं थे पर शिक्षा के 
ज्ञेत्रम उनके द्वारा बोए गए ऐसे अन्ध चेतन जीव थे जिनकी आखें 
इनके प्रकाश से रास्ता देश्वती थीं। इनकी आखों को प्रकाश देने की 
व्यवस्था बाहर रहकर जितनी सुगमता पूर्वक की जा सकती थी, उतना 
कुल-मर्यादा की बेड़ियों में बंध कर नहीं। प्रतिहिसा की अग्नि से 
इनके द्वारा लेसा गया किराशन के स्वार्थ का दीपक बुझा नहीं, एकांत 
विमठिमाता रहा 

महर्षि को जब यब ज्ञान हुआ कि स्वार्थ के घुन मन्दिर के दर-दीबार की 
नींव तक पहुँच गए हैं तों उनकी आत्मा हिल्ल उठी । उनकी तिरछी कमर 
झ्ुककर बिल्कुल ठेढ़ी हँ। गयी | 

कुदपति को उन्होंने बड़े आग्रह से बुत्ाया था; उसकी विद्वता 
विश्वविश्रत थी, उसका ईमान तपे हुए सोने की भांति सदा से ऋलकता 
आया है | उसका शासन प्रेम के बल् से लोहे का परिणाम उपस्थित 
करता रहा है, उसने करो भी पद के ज्ञासे से साय्ने के लिए इच्छा का 
कम्पा नहीं लगावा | आज बह सेवा के लिए यहाँ तिरस्कृत ही रहा है; वह 
जाना चाहता है; यदि चलता गया तो मन्दिर का भविष्य बरसात की काली 
रात्रि की भांति डराबना हो जायेगा | यह चिन्ता उन्हें खाए.जा रही थी। 


स्वार्थ और सिद्धि 

एक दिन उन्होंने एकांत में कुलपति गीतेश्वर को बुलाया । उनकी 
आँखें कसणाढ्रबित थीं; उन्होंने कहा -आज आपको कुछ कहने-सुनने 
के लिए नहीं, मंदिग के संबंध में कुछ अंतिम बातें करने के लिए बुलाया 
है। में बचन चाहता हैं, विश्वास रखें आपके सामथ्य से बाहर की बात 
नहीं करूंगा [ 

“मंदिर के संबंध में सता आपकी वात ही अंतिम रही है आर आज 
भी बही होगा, महेषि, आप चिता न करें | 

“जीवन का अंतिम लालमा मेरी पूरी हो चुकी है। स्वतंत्रता का 
सूर्य अ्रत्र पूरब में उगने ही वाला है; रात ढल चुकी है, ऊषा की पग- 
बनि मेरे कानों में पद रही हे 


“मेग एक लड़का था जिसे मेने अयने साथ ग्खकर विद्या-मंद्रिर की 
सेवा के लिए तपनिष्ठ बनाया था; पृत्र॑जन्स के न जाने किस पराप-परि- 
णाम के कारण वह सदा के लिए साथ छोड़कर चला गया। अ्त्र मंटिर 
का पूर्ण उत्तरदायित्व आपके हाथ म॑ है| यह मठ ओर बिहार न बनने 
पाये; अपितु सवतन्त्र भारत में सत-ज्ञान विज्ञान की विश्व म॑ यह सबसे 
महती पाठशाल्वा हो, ऐसा प्रयन्न आप जीवन भर करे । बस ओर बु छ 
नहीं कहना है। बआाह्मण को एक ब्राह्मण द्वारा दिया गया बचन 
पूरा होगा १” 

“आप शताथु हैं, महर्षि | चिता न करे |? 

न जाने क्यों इतनी बड़ी बात दो मिनट भें ही निपथ गई | उस समय 
दोनों की आँखें भर आयीं थीं, और वाणी अवरुद्ध हो गयी थी | यह बात 
चहां उपस्थित महर्षि करे एक परम सेवक से ज्ञात हुई । 

भर >८ भ८ 
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स्वार्थ और सिद्धि 


इस घटना के घटे अधिक समय नहीं बीते कि एक दिन कथा कई 
दिनों तक भोटे काले बाडरसं के बीच महर्षि के तिरोधान का समाचार 
छुपता गह्ा, लोगों की शोकाकुज्ञ वाणी उनकी 'यशगाथा से धन्य होती 
रही | संदिर अनाथ हो गया | 

अच्छे अवसर पाकर मठ के उत्तमधिकार का अबसर सम्सुख देख 
स्वार्थ के कीड़ों ने भनभनाना आरंभ कर दिया । 


ब्ब्न्न्न्क ७99'०९०५० 


पट 
शक 
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राम जा 


के कफ 


अभी अधिक दिन नहीं हुए. इस विद्या मंदिर से ज्लातकोत्तर परीक्षा में 
सकुशल उत्तीर्ण एक छात्र ने अपने एक बाहरी मित्र को इस महर्षि 
मंदिर के संबंध में उसकी जिज्ञासा शांति के लिए निम्नाकित विवरण इधर 
ल्षिव भेजा था। यहीं की नहीं सर्वत्र यही स्थिति है । 

पत्र का मंदिर से संबद्ध अंश यहाँ इसीलिए दिया जाय रहा है ताकि 
आन की इसकी एक झलक मिल्न सकें | यद्यवि कुछ विद्यामंदिरों के संत्रंध 
में इससे भी भयंकर बातें उन्होंने लिखीं थी | 

आज यह विद्यालय देश का चर्चा की पुनः विपय बन गया है। 
उसे लेकर जो चिन्ता देश में परिव्याप्त होगयी है वह इस बात का प्रतीक 
है कि विद्यात्ञूय के सनातन कार्तिमान पर लगने वाल्ले कल्लंक के 
धब्बे को आज भी देश अपने ऊपर लगा हुआ कल्लंक मानता है। इस 
प्रमता का मूल कारण यह है कि जिंस प्रकार ज्ञान-बाम कमी साम्प्रदायिक 
नहीं; उत्तर-दक्षिण, पूरब-पश्चिम किसी का न होकर सब का रहा, उसी 
प्रकार मह्ति मंदिर भी ज्ञान धाम का होते हुए भी देश का रहा है। 
यद्यपि जझ्ानथाम द्वारा प्रदत्त भूमि पर यह अवस्थित है; इसे बसाने के 
लिये अनेक गांव उजड़ गए पर श्ञानधाम का प्रबुद्ध वर्ग न तो वहाँ 
शासन में है और न भविष्य में उस पर हाबी होने का संकेत दे रहा है 
ओर न यही चाहता है कि उसके विशाल हृदय के प्रतीक इस विद्या्मंदिर 
को संकुचित कर उसकी सनातन गौखमयी परम्परा का विनाश हो | 

इस ज्ञानपीठ की चिन्ता केवल देश को ही नहीं सरकार और उससे 
बढ़ कर शासकों को है, यह अंधकार से होने वाले अजख प्रहार के 
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बीच वह अमृत कवच है जिससे भविष्य की निराशामश्री कल्पना को 
प्रकाश की जीवन-चेतना मिलती है। महर्षि मंदिर में जो कुछ हो रहा है 
उसके पीछे एक, दो साल की तैयारी नहीं अपितु दशकों से युद्ध को ध्यान 
में रखकर किये जाने वाले वे प्रयत्न हैं जिनकी लीला का विवरण आज 
तक कहीं उपस्थित द्वी नहीं किया जा सका, कुछ भववश, कुछ संकोचवश 
कुछ निरपेक्षतावश और सबसे बढ़ कर मंदिर की कीर्ति रक्षा के प्रेमवश । 
कलंक तो लग ही चुका है, उसे अश्व भी समृत्ञ नष्ट नहीं किया जाता तो 
खाहि दोष किसी का हो मंदिर ज्ञानवाम के सनातन गौरब को गंगा में 
प्रवाहित कर देगा, भत्ना यह कोन भाग्तीय चाहेगा। 


मंदिर स्वतन्त्र, सबतन्त्र ऐसा स्वशासित प्रदेश सदा से रहा है, 
जहाँ की तपस्या मूलक शांति की मर्यादा-व्यवस्था केवल अनुशासन की 
कर्तव्य-चेतना से प्रदीम रह सकती है और रही है। ज्ञान-घाम अपने में 
एक पूर्ण राज्य है, जहाँ नगर की समस्त सुचारू व्यवस्था से लेकर कृषि 
तक ओर प्रारम्भिक ही नहीं ज्ञान-विज्ञान एब' कला के प्राचीन से लेकर 
अधुनातन ज्ञान-भंडार के कोष को सतत सम्ृद्धशात्वी बनाने का साथना- 
मय लोक मंगल विधायक आयोजन किया गया है। इसलिये समृद्धि 
की आधुनिक व्यवस्था में गुरुकुल के प्राचीन आदर्शों से अनुप्राशित 
यह तप्रस्या भूसि तथा ऋषि कुल है जहाँ शासक को चॉंच लड़ाने का 
अधिकार नहीं। इस प्रदेश में सामानिक नियम ओर व्यवस्था की निया 
मिक शक्तियों का प्रवेश स्वतंत्र मारत में भी बर्जित रहा है ताकि गुदकुल 
की परम्परा में राजकीय हस्तक्षेप की तर्जेना उसके स्वतंत्रता के लत्व पर 
अपनी छाया भी न डाल सके | इसलिए किसी भी मामले में कभी पुलिस 
अपनी बरी में मंदिर में नहीं आती थी । ' 
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आधुनिक व्यवस्था संचालन के लिए अनेक वर्ग मील्लो में अवस्थित 
सहसत्रों छात्र तथा अन्य ज्ञान धाम स्थित सहस्लों व्यक्तियों के लिए 
जहाँ उसका अपना ब्रिजली घर है, अपना पानीकल्ल है, वहीं उसकी बहुत 
बड़ी अचल सम्पत्ति विद्यालय क्षेत्र से बाहर भी है। इस व्यवस्था-संचा- 
लगन के लिए तथा ज्ञान का ज्योति दीम करते रहने के लिए गुरुकुलों के 
कुलपतियों से अधिक यहाँ के कुलपति का उत्तरदायित्व होता है । केवल 
शिक्षा-शाम्त्री मात्र ही यहाँ के सफल कुलपति नहीं हो सकते; अपित 
सफल प्रशासक के व्यक्तित्य का संनिशोजन भी कुलपति के व्यक्षितत्व में 
महर्षि मंदिर की अभिन्वद्षि के लिए. आवश्यक है । एसा दुर्लभ विज्ञोम 
दिशागामी गुण का समन्वय बड़ा विरल होता है | शअ्रतः यहाँ कुलपति का 
उत्तरदायित्व बड़ा गहन है। पदामिल्लाघा गद्दनता और तपस्या नहीं 
स्वार्मूलक लाला से अ्रव्िक प्रमाक्ति होती है और जहाँ स्वार्थ की 
बृद्धि हुई बहाँ स्वशासित व्यवस्था अनियंत्रण का ओर अमभिम॒ग्ब होता द। 
यद्यपि महर्षि-मंदिर के कुहपति का पढ काँटों का ताज दे वो भी उसके 
प्रामि की सतत अमिलापा यौवन में काम का भाँति उनके भीतर बराबर 
रही # जो स्वार्थी रहे है। पदामिलाघी व्यक्ति हुआ करते हैं प९ जहाँ चुनाव 
की प्रथा दीती हे वहाँ पदामिलाषी वर्ग हो जाया करता है। यह्द बर्ग 
अच्छा भी हो सकता है ओर बुरा भी । उत्तरदायी मी ओर स्वार्थी मी । 
बहीं रोगी रोटी के लिये सेवा में लगे व्यक्तियों का शुट सामान्यत) जब 
वहीं का प्रशानक बनना चाइता है तो निश्चय ही उत्तरदाबित्व की भावना 
उप्तमें नही होती अपितु स्वार्थ की भावना से उसका प्रत्येक डग उठता 
है। स्थार्थ की यही भावना मंदिर में युद्ध का कारण बनीं । 

मंदिर में प्रशानिक कार्य शैक्णिक कार्य के सहायकमात्र हैं इसलिये 


जा ्ः | +०६०१००५ 


स्वार्थ और सिद्धि 


मूलतः शैक्षशणिक-ब्यवस्था का जहाँ प्रशासनिक व्यवस्था स्वयमेतव उप- 
स्थित हो जाती है उल्लेख आवश्यक हे। मंदिर में शिक्षा-व्यवस्या का 
जहाँ तक सम्बन्ध है, उसका संचाल्नन विभिन्‍न विद्यात्षयों के अन्तर्गत 
होता है। इसका प्रधानाचार्य एवं विभागाध्यक्ष वहाँ सर्वाविक सत्ताधारी 
व्यक्ति होते है। इनके हाथ में छात्रों काप्रवेश, उनके पढ़ाई की व्यवस्था, 
अध्यापक का कार्यक्रम-काल-विमाजन, विपय-ब्रिमाजन, अनुसंधान की 
व्यवस्था, छात्रवृत्ति, शुल्क-क्षमा, अन्य छात्र-कल्याण कार्य तो रहता 
ही है साथ ही छात्रावासो के प्रधान संरक्षक भी ये ही दोने हैं। 
इसलिए, छात्राबासों की व्यवस्था पर मी इनका पूर्ण नियंत्रण रहता दे | 
इसके अतिरिक्त विद्यालय को विभागीय नियुक्तियों आदि पर निबभतः तो 
नहीं; तथ्यतः इनका ही अधिकार होता है, चपशारसी और क्लक शादि क॑ 
नियुक्तियाँ तो इनके वाएँ हाथ का खेल है। विभागाध्यक्ष प्रायः ८ से 
१७॥ सो वतन पाते हैं, विद्यालय के भीतर कल्बाओं में एक डेढ़ 
बंठ पढ़ाते हैं ओर सामान्यतः छात्रों को अनुसंत्रान निर्शेशित करने हैं | 
इनकी संस्तुति पर प्रधानाचाय तत्सम्बन्धी विभागीय व्यवस्था चलाते 
हैं। उत्तरदायों व्यक्तियों की तो अधिकार से अधिक शक्ति पर भरोसा 
दाता है। इसलिए किसी भी स्थिति में उनके स्वलन का प्रश्न नहीं 
उठता। ल्लेकिन पदाकांक्षी राजनयज्ञ ज्ञोगों की ऐसी स्थिति में अपनी 
शक्ति हद करने का पर्यात अवसर भी भिल्लता है। ऐसी स्थिति 
में अनुत्तरदायी पदामित्ापी लोगों ने श्रपनी शक्ति बद्धि के ल्लिए क्या क्या 
किया है; चाद्दे वे किसी मी धर्म और तीर्थ के हों बिना नाम-बाम के 
उसका उल्लेख कर लेना अग्रासंगिक न होगा ; 





ऐसी समय-सारिणी बनाना कि विभाग में उनके समर्थक व्यक्ति 
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मनानुकृल् समय प्राप्त कर सके ओर बिभागाध्यक्ष की राजनीति में योग 
दे सके | 
निशुक्ति के समय ऐसे विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिए नाम-पेंपण जो 
री होते हुए भी विभागाध्यक्षु को हां में हां मिल्ला सकें । नियुक्ति उप- 
समिति में प्रधानाचार्य का सहयोग लेने पर विभागाध्यक्ष स्वयं बहमत में 
रहता हैं| इस प्रकार ऐसं व्यक्तियों को ही नियुक्ति कराना जो विभाग 
उनका शर्क्ति बढ़ा सके। दूसरे स्थान से आये विशेषज्ञों को अतिदान 
खरूप उनके ज्िए बह सेवा विशेषज्ञ के रूप में प्रस्तुत करना जो सेवा 
बाहर से आए, विशेषज्ञ इनकी कर गए, हैं। 
ऐसे लोगों का अपने अन्तगंत अनुपंधान कराने में प्राथमिकता देना 
जो अपने काम आ सकें, उनको कक्षायें देकर, अनुभवी बनाकर, विभाग 
में नियुक्त कराना, उन्हें अनुसंधान तथा अन्य छचियां दिल्ाना तथा उनके 
माध्यम से अपने प्रसार को बढ़ाना | निम्नस्तर के उनके द्वारा लिखे प्रबंध 
पर राजनीतिक मित्र परीक्षक प्रतिदान के आधार पर नियुक्त कर उपाधि 
दिल्लाना तथा ऐसे लोगों की अपने यहां या अपने प्रभाव क्षेत्र में अन्यत्र 
वियुक्त करा अपने प्रभाव ज्ञेत्र में अपन स्थिति दृढ़ कराना | कभी-कभी 
ऐसा भा होता हैं कि इन छात्रों से पुस्तक लिखा कर अपने नाम पर या 
संयुक्त लेब्नक के रूप में छुपवाना और उसकी प्रायः समस्त आग 
ले लगना | 
परीक्षावात्री कक्नाओं में विधान एवं नियम को मयांदा का उल्लंघन 
भी कर ऐसे परीक्षक विभागीय और बाहरी नियुक्त करना ताकि परीक्षा 
फल के प्रभावित करने को पूर्ण सत्ता हाथ में रहं। इस शक्ति के द्वारा; 
छात्रवृत्ति के द्वारा, शुल्क च्ुमा तथा अपने अध्यापकों के द्वारा छात्रों पर 
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पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना और छात्रों का उपयोग अपने हित में करने 
के लिए अपने निकट्स्थ छात्रों का प्रवेश अपने विभाग में कराना । 

राजनीति की आशिक व्यवस्था के लिए. प्रकाशक विशेष तथा अपने 
निंकथ्स्थ लेखकों एव. संबन्धियों की पुस्तक उपयोगिता एवं योग्यता को 
तिल्लांजलि दे पाव्यक्रम में रखना, उनका मूल्य सामान्य मृल्य से अधिक 
रखवा मुनाफा खोरी की डृत्ति द्वारा विशेष त्वाम अपने अविकार में 
करना । 

यह सब्र इसलिए भी होता हे कि ऐसे विमागाध्यक्ष एवं प्रधानाचाय 
हूं जो संभवतः आधुनिक शिक्षा में वेधतः प्रवेशिका से अधिक नहीं हूं । 
एक बिमाग में तो अनेक वरिष्ठ अध्यापक उस विषय के न होकर दुसरे 
विषय से स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीण हैं। यह दयनीय स्थिति कुछ शोगों ने 
स्वस्वाथ के लिए शिक्षा--व्यवस्था की यहां पर कर डाली है | 

इस प्रकार अध्यापकों, परीक्षों, विद्यार्थियों की एक बहुत बड़ी हृढ़ 
अंध भक्त सेना थार्थिक शक्ति के साथ विभागीय अध्यक्ष के कर्शे में 
होती है। प्रशासन के अधिकार की और जहाँ यह सेना अज्ञातरूप से 
अभियान करती रहती है, वहीं न्याय प्रिय, अध्ययन--चितन प्रेभी छात्र 
परिश्रम एवं तपस्या से ब्रिरत हो जाता है क्‍योंकि परश्थ्िम अच्छी अर 
आर अम्युदय का कारण वहाँ नहीं बन सकता और न वे अध्यक्ष 
की शक्ति से टकरा कर अपने को चकनाचूर करने की ही स्थित्ति में र 
है; क्योंकि उनका भाग्य खतरे में रहता है। इसलिये सब देग्व सन कर 
भी वे मौन रह जाते हैं। कुछ सहज भोग की लिप्सा से भ्रष्ट भी । शिभा- 
गाध्यक्ष को इस काय के लिए इतना अधिक समग्र ब्राहर और भीतर 
प्रभाव-हाद्धि म॑ं छ्माना पड़ता है कि उसके ज्ञान का विकास अवरुद्ध मात्र 
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ही नहीं हो जावा, उसमें घ्रुन भी लगने लगता है। फल्नतः ज्ञानाज॑न का 
मूल उद्देश्य ही यहाँ विलुप्ति की राह नाप रहा है । 


प्रधानाचार्यों की शक्ति महर्षि-मंदिर में अनेक अथों में बहुत बड़ी है । 
वे अपने विभाग के अध्यक्ष होते हैं, मंदिर में अपने विद्यालय तथा मंदिर के 
संचालन में उनका प्रमुख हाथ होता है | मंदिर शिक्षा-व्यवस्था नियामिका 
समिति आदि के सदस्य ये ही सजन होते हैं| विद्यालय की उन्नति, अपने 
विभाग का दायित्व तथा छात्रावास भें प्रधान निरीक्षक के रूप में न केबल 
उनकी शिक्षा-व्यवस्था के ये भाग्यविधावा होते हैं अपित मंदिर में उनके 
जीवन के नियमक मी होते हैं। अरनी विभागीय पुश्ता के लिए य्रायः 
शक्तिहीन राजनीति-बिशारद विभागाध्यक्ष के प्रधानाचार्य प्रतिदान में 
सहायक होते हैं। इसका परिणाम मग्रावह होता है। अनेक ऐसे प्रति- 


प्ठित शिक्षा-शात्री अभी तक अपने मूल पद पर ही रह गये हैं जन 
कि उन्हीं के चेके विद्यालयों के प्रधानाचार्य बन गए.। यदि किसी राज- 
नीति विशारद को उसकी इच्छानुसार गैर कानूनी ढंग से पद नहीं दिया 
गया ते। जो लोग कानून और न्याय के पक्षपाती होते हैं उनको दुर्गति की 
प्राप्ति होती है । अनेक विभागाध्यक्ष तो अन्यन्न की व्यवस्था के कारण 
इतनी कक्षाएं भी नहीं पढ़ा पाते जो दोनों अंगुलियों पर गिने जा सके | 
प्रधानाचार्य विभागाध्यक्ञ ते होते ही हैं छात्रावार्सी की व्यवस्था में सोच- 
समझ कर छात्रों को स्थान देने के उपरान्त उ'नको मी कितना अवकाश 
सेवा का मिल पाता है यम जाने, यद्यपि वे छात्रावास की व्यवस्था के लिए 
निःशुल्क आवास ओर एक अध्यापक का वेतन अतिस्क्ति पाते है। परि- 
शाम यह होता है कि विद्यालय के लेखक उपाचार्यों से मी शक्तिशात्री 


बन जाते हैं । 
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स्वार्थ के सुचारु संचालन के लिए यधानाचार्य अपना दल्ल सजाते 

और मंदिर पर हावी हो आत है | जिन्हें किन्‍्हीं कारणों से भी पद न 
पमिल्ल पाता है व इनकी सेना में सम्मिलित होते जाते तना ही नह 
घुसपैठ कर सामा-नियुक्तियों द्वार चपरासी एवं क्लक भी अपने 
खबात गये ह। कहना न होगा अनेक राजनीति विशारू प्राध्यापकों 
के भाई, पड़ीदार एबं रिस्तंदार दूसरे महत्व के कार्यातषयों में चपरासी, 
एवं क्लर्क के पद पर है जो अन्यत्र की गुप्त सूचना-आदि गुम्तनर की भाँति 
देत रहते हैं | उदाहरण के रुप मे एक ग्राध्यापक के दो सगे भाई अन्यत्र 
क्रमशः एक छात्रावास में लेग्लक तथा एक स्टोर कीपर ह। उनके दो सगे 
पद्टीवार अन्य दो विद्यालयों में भी हैं। इनके बोर नियंत्रण भे चपगर्सी 
भा दे। गैस प्रधानाचाय भी है उनके विद्यालय का नाम किसी विपय 
के साथ जोड़ने पर अपने उपयुक्त समझ उन्हें, अनुसंधानकर्तता भी बना 
लेत है, भत्ते ही किसी अन्य विषय में वे स्नातकातेर परीक्षा उत्तीश हों | 
उपाधि तब तक नहीं मिलती जबतक कि वह पूर्ण रूप से अपनी शक्षि 
की अंतिम चेतना तक काम न आ जाय | कालेज संबन्धी आशिक निधंत्रणु 

ग्य-नवंघाता सधान आचाय हीत है। चंह स्मरण हे | 


इतना ही नहीं प्रतिशन के अतिरिक्त अपनी शक्ति वृद्धि के अन्य 
साधनों का उपयेग ओर प्रयोग भी ये बाहर करते हैं। यथा जो कभी 
गुरु गोलबल्कर की जयंती के आयोजक भक्त बनते है, वे आचार्य 
नरेन्द्र देवजी को प्रभावित करने के लिए प्रजासोसलिस्ट, कांग्रेस का मन 
जीतने के लिये कांग्रेसी तथा अपने विस्तार के लिए. सोशलिस्ट उम्मीदवार 
के समर्थक ओर जरूरत पड़ने पर करपात्री जी और मार्क्स के एक साथ भक्त 
भी । बढ़ते हुए प्रभाव के परिणाम से ये विभिन्‍न विद्यालयों एव संस्थाओं 
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के अधिकारी बन कर अयने ब्यूह की दृढ़ करते हं। कभी अ्खिल्न भारतीय 
कभी सम्परदायद्दीनता, कमी साम्प्रदागिकता, कमी च्षेत्रीयता और जरूरत 
पड़ने पर जाति और जनपद वादी बनने में ही नहीं बल्कि उसकी बनावट 
के प्रचार और पसार सें भी जी खोलकर मांग लेते हूं ) 


कभी कभी नवनीत द्वारा और कमी कभी लोगो से गल्लत काम करा 
उन्हें बशीमूत करने का थे प्रयत्न करते हैं | प्रतिवर्ष विजयादशमी के पहले 
अपनी सेना का यथायोस्य पूर्ण या आंशिक प्रदर्शन कर लोगों पर अपने 
प्रभाव का आतंक भी एच ओर प्रकट करते हैं दूसरी ओर अानेवाले 
कुलपति का अभिनन्दन भी कर उसको शक्ति ओर सामर्थ्व की परीक्षा 
लेते हैं | बड़े-बड़े राज है इन छोट-मोट लोगों के । 


इन कृत्यों के परिणाम स्वरूप मंदिर स्वार्थोद्ञय ही गया हैं। विद्या 
बहाँ से विज्लुम दो पाताल मे चली गयी है, साधना यहाँ से भाग कर 
कंदश मे छिप गयी है, अंधकार,..वोर अंवकार चारो ओर व्याप्त है। 
झअराजकता, पूर्ण स्वच्छुन्दता आज इस मंदिर की ग्रशासिकाएँ है। चेतना 
के पंख फइफडा विद्याव्यमनी आज उसी प्रकार वहाँ अपनी सत्य 
रक्षा कर रहे है जसे कमी लंका में मनुप्यता । आज भी वहाँ विद्वान 
है, विशाव्यसनी हे, अध्यापक ह, मर्यादित नेतिकता के पालक-छात्र है पर 
अंधकार में देश्वनवाली दृष्टि उन्हें नहीं मिल्ली दे । सम्मवतः इसलिए मी 
ये मीन रहते हू । 


हमारे कहते का आशय नहीं है कि वहाँ झ्िकांश अ्रष्ट हैं| बात 
सर्वथा विपरीत है | वहाँ के अधिकतम अध्याएक सच्चरित्रि हैं, उनका नैतिक 
प्रतियान बढ़ा छोँचा है, वहाँ के अधिकतम छात्र भी ऐसे ही है । किसी 
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भी विद्यालय के चारित्रिक प्रतिमान से उनका मान छँचा है पर वें 
अन्वेर्गर्दी म॑ मीन रह जाते हैं क्योंकि वे इसके अभ्यासी नहीं हैं । 

यहाँ २॥ माल बीतते ही कुलपति पर शनि हगता है। चाह वह 
नेता, विद्वान, प्रशासक, शिक्षा-शाल््री निज क्षेत्री या सत्र कुछ या बहुत 
कुछ क्यों न हो । 

यद्यपि भारत स्वतंत्र हो! गया ढ। पर पता नहीं क्यों इस महापि- 
मंठिर की यह स्थिति है| यही कि नहीं देश के अधिकांश की | 

इरा स्थिति के आने में एक युग का समय भी नहीं हगा। कहानी 
है इसकी अपनी । पतन की कहानी ... स्वाथ की कहानी ,.. पिडम्बमा 
की कहानी ... अनतिकता की कहानी ... अराजकता की कहानी ... कुछ 
द्राह की कहानी ... देशद्रोद्द की कहानी ... मर्गादा भंग की कहानी ... 
पाप की कहानी ... सुनिये कान श्वीज़्कर सुनिये क्योंकि आप हम सब 
पापी हूँ; पतित है, नीच है इसब्रिय कि हमने अपना उत्तरदाधित्व 
नहीं निमाया है; पात्र की पनयते देखकर उसकी छाया से बचसे के लिए 
घर में छिप गये ६; पराप-नाश यज्ञ में योग नहीं दिया हे | 

यथि बुरा क्षग गया हो ते कहता क्रीजियेगा कुछ बात दी ऐसी हे 
जो कदे बिना चेन नहीं है क्यांकि आपसे न कंदूँगा तो किससे कहूँगा, 
ममता जो है; ग्राशा विश्वास भी है; आप जनता जनादन जो है ! 

जब है; भारत भाग्य-विधाता ... ... 


एक से एक महा रणवीरा 


कंकक 
एक दो नहीं, इस कहानी के नायक पाँच-सात हैं। उनमें यदि सबका 
पूर्ण परिचय दिया जाय तो शब्ट्रभाषा में प्रकाशन की व्यवस्था दी नहीं हो 
पायेगी क्योंकि सरकारी अनुदान विश्व कोश के लिए ही भिक्न सकता है; 
इस काम के लिए नहीं, भले ही यह काम विश्व कोश से बड़ा और जरूरी 
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हो | तो लीजिए सबसे पहले विपवाचाय कुबेशधिपति से मिलिए । 


विषयाचार्य कुबेराभिपति 
में पैठा तो ब्राह्मण के कुल में हुषआआ हैँ. पर कुबेर का खजाना मेरे 
चरणों के चाप भत्र से सदा खुला रहता है। युग फ्से का है; ब्राह्मण 
युग का होता है। इसलिए थआ्ाज उसका ब्राह्मण सुरक्षित नहीं रह सकता 
जो पैसे का स्वामी न हो । 
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यह स्वामित्व मेने वनिया ताल कर प्राप्त नहीं किया हैं; बुद्धि के 
वैभव से प्रा्त किया है। धरती में छिपा धन किसी की इृष्टि से नहीं 
दीख पड़ता इसके लिए विशेष प्रकार की आँखे चाहिए.। सनगर्भा के 
अनन्त बेसव का ज्ञान असामान्य ज्ञान नहीं माना जा सकता | 

जब्र से देश आजाद हुआ है तब से धन कमाने का तीर-वर्रीका 
बदल गया दे | गणतंत्र में महत्व उसी का हो सकता दे जो सरकारी 
मर्मितियीं का सदस्य हो | सरकारी समितियों का सदस्य होने के लिए यह 
आवश्यक है कि किसी ऐसे सांस्कृतिक पद पर अवस्थित हो जिस पद की 
महिमा ल्वोक-दृष्टि में उस क्षेत्र में बरिह्ता प्रदान करनेवाली हो । साथ 
ही इसके लिए एक-दो लेोक-विधायक दमेंशा अपनी मरजी पर नाचने 
वाले ऐसे क्रीतदास होने चाहिए जो वांछानुसार हर एक काम कर सके । 
हुए एक काम किसी भे तभी कगया जा सकता है जब उसको गलत स्थिति 
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में रत उसका स्वार्थ सिद्ध किया जाय । इतना ही नहीं इस स्वार्थ-सिद्धि की 
कुंजी प्रमाणस्वरूप हस प्रकार अपने पास रख ली जाय ताकि जब कभी 
ऐसा व्यक्ति द्वोह करना चाह तो दूर से उसके भाग्य की कुंनियाँ टिखा 
दी जाय और बढ अपने काले भविष्य की कल्पना कर भय से भूकना ही 
बन्द न कर दे अधितु स्वामी भक्ति का पूर्ण आयोजन मरजी मुताबिक 
जरखरीट गुलाम की भांति सदा के करना आरम्स कर दें । 

इस कार्य के लिए केबल सूकबूक की ही आवश्यकता नहीं पड़ती 
अपितु अवसर और व्यक्ति के पहिचान की भी । समय्ोपयोगितावादी जो। 
नहीं होते व बराबर इस कार्य में चूक जाते एेँ और घर की लेई-पूँजी भी 
गैँवा देत है । 

जब लियाकत, जिम्ना, नहरू श्रीर पटल भारत के सानचित्र पर 
लकीर खींचकर भारत-माता का रूस बिगाड़ रहे थे उसी दिन मुझे 
मालूध हुआ कि मेरे जीबन की मान्यता सफल होगी । सत्यता पर्दानसीन 
एसी बीबी 6, अमत्य बलशाल्ी होने पर जिसपर सदा बदात्‌ कर देता है 
अनत्य सार्थ-माधन में बदतरे के द्वारा ही बलशाजी हो पाता है । 

इसलिए अवसर देखते ही, व्यक्ति की पदिचान करते ही में मैदान में 
उत्तर पढ़ा । गीतश्बर को बडि महपरि मच्दिर से हटाथा नहीं जाता तो 
किसी भी प्रकार से मण्डल को सिद्धि नहीं भिल्न संकती गी | इसलिए 
अबरा भिलतें ही मेने यह नारा लगाया कि महर्षि अब नहीं रहे इसक्षिए 
उनकी खड़ाऊ ही दमारे लिए अब पृज्य रहेगी और महर्पि-सुत 
गणश को निश्चय दी राजतिलक न सही राज्य मनन्‍्त्री का पद मण्धिर में 
प्राम होना चाहिए | गशेश इतना अबिक यरसावित इस नारे से हुआ 
कि वह मगदइल का अंब भक्त बन गया । उससे क्गातार मैने मम्दिश की 
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श्री-शोभा की बातें की श्र उसे यह समझा भी दिया कि बिन ममता के 
जो मन्दिर में राग-मोंग गाते है ऐसे पुजारियों का ध्यान सदा दक्षिणां 
पर रहता है और भी तो; तुम्हें ही वी गीतेश्वर ने इस मन्दिर में अपना 
सहायक्र तक स्वीकार नहीं किया था | गणेश अपने हित के लिए मेरे साथ 
आया | अब मेरा काम था कि उसे सठ के लिए अपने चंगुल मे उसके 
पर काट कर लूँ | 

मैमे उसे समझाया यह कार्य सामान्य नहीं असामान्य है। इसके 
लिए बहुत बढ़ी धनराशि चाहिए । वह घबड़ाया । मैंने रास्ता बताया । 
एक बद्दुत बड़े व्यापार के बिना यह संभव नहीं था | उस समय लोग देश 
सेबा के लिए, परमिट का चालू शोक पा रहे थे। अब में और गणेश 
साक्ेदार | यद्यपि इस सामेदरी में हम लोगों का नाम नहीं था त्तों भी 
मालिक असली इसी थ। 

दसी मसय साने-सा अवसर सामने आया। उस मेने सवा संलह 
आने पर क्या तीन अठलतियों पर भुनाया। व्यापार-बृद्धि के ल्विए! यह 
आवश्यक था कि सें पदासीन होऊँ | मे तब्रतक पढासीन हो नहीं सकता 
था जंब्र तक गशेश की प्रतिष्ठा न हो | 

गीतेश्यर के सहायक का पद रिच्ठ हुआ । गीतेश्वर ने सर्वाधिक 
सदाचारी आाक्षम के वरिष्ठ विश्वुत आचार्य की अपना परदामित्वापी 
घोषित किया | मेरा नारा था जय गशेश! । विष्न-बिनाशन-हर सफल 
हुए । इसलिए, नहीं कि वे योग्य थे अपितु इसलिए, कि महिं की गद्दी 
के उत्तरविकारी थे और संग्रोग से गोवेह्स की कार्यपद्धनि मात्र से ही 
नहीं-- स्थक्षिन की रीति नीति से भी में परिचित हूँ । 

गीनेश्बर ने इस द्वार की अपनी द्वार मान क्षी और वे ल्वाग-पत्र 
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देकर यहाँ से चले गए। एक गोल से क्रेबल मेने दो ही शिकार नहीं 
किए, तीसरे के लिए, भी ल्लासा लगा कम्या फेंक दिया | 

गीतेश्वर वास्तव में असामान्य सद्शाफयों का जीव उस सम 
प्रभाशित हुआ । जाने के पहले उसने अपनी गहीी ग्वात्ली नहीं को अपिते 
जगदीम को अयने पद पर आसीन करा कर गया। उस समप्र यह 
आवश्यक भी था कि लोग यह समझे कि गणेश पहाभिल्लापा से नहीं 
सेबा-साव से इस मंदिर में आया है। इसलिए उसका नाम-बाम कहीं 
लिया ही नहीं गया । 

गणेश की मेंने समझाया; शुद्ध का श्रीगशेश सफल रहा, पर यह 
अप्तामान्य युद्ध है, दशकों इसमे व्यतीत हो जायेंगे। इसलिए बह आवश्यक 
है कि मुझे पटामीन कगओं ताकि लद्मी हृमाग साथ न छोड़ ओर 

री स्थायी व्यवस्था भी ते अमी बाकी है। लेकिन वद्ध काम इस 
भाँति सम्पन्न होना चाहिए, कि में पटासीन भी हो, इस रूप में कि दमारा 
ब्याथार भी उससे प्रभावित हैं। आर मंदिर पर ऐेडसान भी हो । उपाबिया 
की कमी तो मेरे पास है नहीं । अ्रवेतनिक आजारय मुभे| नियुक्त कगओ | 
पत्रशत संद्रा सुझे व्यव-मात्र के लिए चाहिए | फिर बस गसाल्ष डेढ़ साल 
में ही कुहपतित्व हमारे हाथ मे होगा । 

गणेश मी सामान्य खिलाड़ी नहीं दे | उसने यह कां्र इस सीति- 
मत्ता के साथ कित्रा कि सत्य की भनक भी हवा तक को ने हुई । 

गशेश दिन-शंत कुलपति जगदीम के साथ इस प्रकार सहयोग में 
लगा रहता कि पूर्वाजित उसकी समस्त क्ुख्याति युख्याति में पश्चितित होने 
लगी । जगदीम ताब का आदमी था, शान जान से रहने वाला बेचा व्यक्ति 
मुझे ठीखा ही नहीं । चरित्र में महानता, ज्ञान में गंभीरता, सशुरंता में 
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प्रह्मनता यद्यपि उसकी विशेषताएँ थीं तो भी अपनी प्रतिष्ठा को ही वह 
जीवन की सबसे बड़ी सम्पति मानकर सदा सेता रहा। उसकी इस 
कमजोरी से हम भज्तषिमाँति परिचित थे | 

यद्यपि सोने का भेरा व्यापार चमक रहा था तो भी मेरा सारा ध्यान 
हीरे के मंदिर पर सदा से रहा है। आखिर सिद्धि की बेला भी थआरायी | 
कुलपति के चुनाव की बेला जल्दी ही आ गयी क्योंकि जगदीत गीतेश्वर 
के कार्य-काल के एक भाग के लिए, ही आए थे । 

सारा संज्ार जानता था कि श्राज जगदीध पुनः कुब्रपति चुन लिए 
जायेंगे । गणेश मी चौबीस त्रण्टे पूर्व तक यही समभता था, इसलिए 
जगदीमत की वह जय भी बोल आया था पर चुनाव गोड्ठी में ज्ञोगों ने 
देवा कि गशेश का नाम भा ग्रध्तावित है ओर बहाँ उसके समर्थक 
सर्वाधिक हैं; यद्यपि गणुरा ने जगदीत का ही नाम प्रस्तावित किया था । 

जगदीम ने इस अप्रद्याशित स्थिति की कल्पना तक नहीं की थी। 
अम्ततोगत्या उन्होने चुनाव लड़ना पसंद ही नहीं किया क्‍योंकि हार जो 
जात । चलते गए अपनी इज्जत बचात हुए; गीतेश्वर के पंजे पर छक्का 
ओर नहत्ते पर दहला बेठा दिया | 

गणेश अब पूर्ण स्त्रामी हो गया इस मंद्रि का। उसे सेने का अंडा 
देनेवालत्वी स॒र्गीं में ल्लोक में प्रमाणित नहीं करना चाहता था अपितु 
कीर्तिशात्षी पिता का ल्ोकसेवी कर्तव्य परायण मंदिर का अन्य सिद्ध 
सबक । 

हमने विद्यालय के विकास के लिए. बहुत बड़ी बड़ी योजनाएँ 
बनायी | रुपये की कभी इसलिए नहीं पड़ी कि सरकार अब अपनी 
भी; देश के कुबेर भी इसलिए, अपने थे | टीके और फटठीकैदार सारे के 
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लारे अपने | इतनी बड़ी सफलता बुद्धि-चाठ्य के बल्ल पर बिना रक्त 
के चाणक्य ने भी जीवन भें प्राप्त नहीं की थी। में सदा परके के पीछि 
सूत्रधार रहना ही उचित सममभता हूँ । 

दुनियां को अ्रंधी बनाने के लिए. बह आवश्यक ह।ता है कि जे। उसकी 
मान्यताएँ है; उसे स्वीकार कर थोड़ी दृर चल्धा जाब। जब उसका 
विश्वास इतना प्राप्त हो जाय कि वह अंशी होकर पीछे-पीछे चलने लगे 
तो उसे अपने स्वार्थ के रास्ते पर उसका भल्ना ढिखाते हुए मोड 
लिया जाय | 

इसलिए हृढ़-दाढ़ कर मंदिर म॑ विद्यान उनकी शर्तों पर हम ब॒ह्याने 
लग | विद्वान बुलाने में हमारी नीति यह रही है कि लोग सम्के कि हम 
विद्या मंदिर की ज्ञानगश्मि को कलाश से हँचा उठाते चले जा शहे 
है। दूसरी ओर शक्ति-बद्धि मी अपने सशक्त श्रादमियों की प्रतिष्ठा द्वार 
हम करते चले जा रहे हैं। 

पहुँच के लोगों की स्थापना के निर्मित हमने नये विभाग ग्मोले 
कुछ को उन्नीत किया; कुछ विरोधी उन्नत लोगों पर अवनत बआहरी था 
भौवरी लोगों को बेठा दिया | आचाय कपिलमुनि की स्थापना इसमें सबसे 
बुद्धिप्रद प्रमाणित हुई । 

में बाहर चला गया। हमारा रू-रंग और चाल-ध्यापार इन क्रत्मों 
के करते समय सदा गोरखपंथी कापालिक का रहा है । एक विद्यालय ऋ 
प्रधानाचार्य की नियुक्ति की बात गशेश के सम्भुख आयी | उसके पदा- 
मिलापी के पद पर बाहर का कोई उचित व्यक्ति नहीं दीखा | पर विसी भी 
स्थिति में सर्वसोरबा जो अपने दल का एक़ अन्यवम बौधप हे प्रतिद्ित 
नहीं किया जा सकता था। दूसरा प्रत्याशी इमारा विरोधी नहीं था; भारत 
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बेशनत विद्वान भी था। गणेश ने सोचा स्बसारवा की इनके बाद अवसर 
दे ढिया जायेगा ) सबंसोर्वा गुरु कब के मानने वाले ओर इधर गशेश 
की सफलता ने उसे बड़ा अमिमानी मी 5ना दिया था। दोनों में बृद्ध 
छिड गया। 

इस अवसर का लाभ हमारे विरोधियों ने उठा लिया | गशेश क 
उन्होंने साथ देना आरंभ किया | इसी बीच उन्होंने हमारे एक अम्य 
कमाण्डर को उन्नत नहीं होने दिया। हमार मएइत्त ने इन घटनाओं 
से सबक ले गणेश की जड़ म॑ मद्दा देना आरम्भ किया | 

में बिदेश से लौटा ते देखता हैँ कि सारा गुइट गोबर हो गया है | 
चूक गया था; कुछ कर नहीं सकता था। समय का यह फेर ग्रह-कलह के 
कारण हमें चूहा बनाकर ही माना । गणेश से देह ठाक नहीं था; क्योंकि 
बह बहुत बड़ा मुहरा था; सेना के सभी सेनापति दल्त-बल के साथ 
सबसोस्वा के साथ श्ण-हुंदुमि बजा रहे थे। ऐसी ध्थिति म॑ कुममव 
देख में मीन हो गया | 

इसी बीच ए.क बहुत बड़ी घटना यह भी घण्त हुई कि सबसारबा का 
पुत्र स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण हुआ | वह सेवा के लिए अभ्याथों था | 
गणेश ने उसको भी परदासीन नहीं किया क्योंकि अयोस्य था। शक्ति 
बोग्यता ओर अबोग्यता तो देखती नहीं और स्वाथ के द्वाय संगठित शक्ति 
यदि प्रश्चता के पद पर नहीं प्रतिष्ठित की जाती तो उसकी प्रतिक्रिया 
बड़ी भयंकर होती है । गणेश को यह ज्ञात नहीं था; क्योंकि मृल्नतः बह 
जानी ते रहा नहीं । | ' 

गशेश ने ऐसी मर्यादा-संहिताएँ इस आशा से बनबार्यी कि मेरी सेना 
के बल पर अंकुश का अहम फाश लठकने लगा । नियम का ब्रह्मासत्र बनाने 
में हमारे विरोधियों ने गणेश का. पूर्ण, साथ दिया | । 
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जब नव निर्भिव नियम के अनुसार कुलपति की चुनाव बेला आयी 
ते गणेश के प्रति उत्यज्ष अतिहिंसा की भावना ने हमारी समरत सेना को 
विशेधियों की शक्ति के साथ एक पक्षु में खड़ा कर दिया | गशेश मेदान 
छोड़कर भागा | 

में मौन; अवसर की खोज में । समय ने ग्रह-कल्नह का मजा मेरे 
दल की दिखाया | इस कलह के परिणामस्वरूप सर्वतार्वा को शक्ति- 
संबाद्नन का भार मित्ष गया था | 

यह सब तो हुआ | पा मेरे मूल उदृश्य में कर्मी अन्तर नहीं आया । 
ग़णेश की ओर मेरी दाँत काटी रोटी आज भी है और जीवन-पर्यन्त 
रहेगी | बद सदा मेरें काम आया है, ओर आयेगा क्योंकि बुरे दिनों में 
भी में उसका सदा सहायक रहा यहां तक कि उसे खतंत्र व्यापारी बना 
दिया । यद्यपि आज सर्वततोरवा फल देख कर मेरे इस कार्य के प्रशंसक 
हूं वो मी उस समय मेरी गणशुरा की मित्रता उन्हें फूर्टी आालों भी नहीं 
मुद्ायी । 


आ कुछ भी । मेने सोचा; अर गंभीरता ओर हृद्तापू्वक शक्ति 
संचयन ओर बद्धि करनी होगी अन्यथा गणेश द्वाण निर्मित संहिताओं के 
रखते हुए. कर्भी भी जब तक गीतेश्वर और उसके गण यथा व्यय सेबी 
मंदिर में वर्तमान है, समृज्ञतः इस पर आपधिपत्य स्थापित नहीं किया जा 
सकता । इसके लिए घोर तबस्था की आवश्यकता है | 


जीवन में एक और बहुत बड़ा प्रयोग में अनेक वर्षों से कर रहा हूँ । 
बह प्रयोग सफल्ल सिद्ध होने पर संभव है । विश्व मुझसे उपकृत हो। 
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मेरा नया प्रयोग केबल एक दो व्यक्तियों से सम्बन्ध नहीं रखता । 
हो सकता है कि समस्त मानवता उसे लाभाव्ित हो | 

आज मनुष्य इस शरति से विश्व में अपनी आबादी चढ़ाता चत्षाजा 
रहा है जिस गति से यंत्र उत्पादन भी नहीं कर पा रहे हैं। पिछड़े हुए 
देशों में उत्पादन को यह मात्रा ओर भी अ्रधिक है। उत्पादन का एक यही 
ऐस। ज्षेत्र है जिसमें अन्न मनुष्य ओर अधिक उत्पादन नहीं चाहता। 
लेकिन इस उत्पादन की रोक के लिए सचेष्ठ होकर भी, वह इस पर 
नियंत्रण उसी प्रकार नहीं कर पा रहा है जेंसे बाढ़ पर बने हुए; देश के. 
नये बाँव । 

इसके लिए, मैंने सफल प्रयोग किया है | कामेष्णा की पूर्ण-निब्ृत्ति 
इसके द्वारा बराबर हुईं है। यद्यपि कुछ क्ञोग इसे प्रकृति पर आध्तत ही 
नहीं मानते पर में जानता हूँ ईसा, शुकरात आदि द्वारा प्रवर्तित पिद्धान्तों 
का मी तो विरोध इसी तरह किया गया था | पर इसका लाभ जब लोगों 
को प्रत्यक्ष मिल्लने छगेगा तो स्वयं सब मेरी राह चलने तगेंगे | 

एक समय एक ही काम किया जा सकता है; इसलिये विश्व में विभ्रत 
होनेवाले अपने इस प्रयोग के सम्बन्ध में में उतना चिग्तित नहीं रहता' 
जितना चिंता मुझे मत्दिर पर पूर्णार्धिकार की रहती है। व्येक्तिक प्रयोगों 
के साथ मित्रों की सेवा में मं सदा लगा रहता हूँ । 

सर्वसोखा के हाथ में नेतृत्व जाने के पश्चात्‌ मैने महत्व का जो कार्थ 

किया उनमें से कुछ का विवरण इस प्रकार है । 

धीरे धीरे मैंने ऐसे छात्र हड़े और दढ़ता रहता हूँ जो मेरे दोनों 
प्रयोगों में प्रयुक्त हो सकें। उनका मैं जीवन बनाता रहता हूँ। पढ़ने- 
लिखने का खर्च उन्हें बराबर देता हूँ । जब वे सयाने हो जाते हैं और पूर्ण 
ज्ञानोपल्नब्धि की उपाधि उन्हें दिल्ला देता हूँ. तो ऐसे पदों पर मन्दिर में 
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उन्हें मिल-मिला कर प्रतिष्ठित करवाता हूँ. कि वे हमारी एक चौकी सम्हा- 
लने लगते हैं | अगर उन्हें यहाँ नहीं बैठा पाता हूँ किसी कारण से; तो ऐसे 
किसी स्थान पर बेठाता हूँ जेसे कोई बलशाल्ली ग्रह कुण्डली में किसी 
विशिष्ट स्थान को लाभ और शुभ दृष्टि से देखते हुए अपने प्रभाव से 
अर में बेठे हुए ग्रह को बल दे रहा हो। इस समय के सबसे बड़े हीरा 
आचार्य बहन्तु जो वर्तमान समर के सर्वश्रेष्ठ नायक हैं, गशेश के समय 
इसी प्रकार अँगूठी में जड़े गये थे। 

पढ़ते समय वह हमारी बातों को छात्रों में, दुकानों पर और जरूरत 
पड़ी तो बाहर जाकर प्रसारित भी करते हैं । ये बड़े भोले होते है । इनमें 
से बहुत कम ने धोखा दिया है | दो सकता है कि प्रयोग का कुछ असर 
भी इसका कारण हो । 

इसके अतिरिक्त ऐसे लड़कों को भी मेने अपनाया दे जो प्रथाग के 
के लिए कल्लाकार का माडल न बन सके पर पेसे के लिए व मुहृताज थे । 
फैंस के अभाव में उनकी पढ़ाई शिखाई रुक जाती | पर समा ऐश को 
नहीं, उनमें जो उदश्ड, बाचाल एवं नेतृत्व गुण से सम्पन्न हैं, उन्हीं को 
मैंने पाला है । पंसे के लंगर से उन्हें जमाए रहता है ओर इतना अधिक 
उन्हें उनके योग्य कामों में पॉसाए रहता हूँ कि उनकी स्थिति एक शराबी 
की हो जाती है। पसे के मयखाने में ऐसों का इस समय मैंने गेला 
लगा दिया है। 

में कामी आदमी हूँ बेकार का काम नहीं करता । यह सब जानते 
है, मैं कौन हूँ, क्या हूँ पर पहचान कोई भी नहीं पाता । मैं हूँ क्रुबेशधि- 
पति विषयाचार्य । जिसे गीतेश्वर ने निकाल्ा था पर आज यहाँ 
जमा हूँ अंगद की पाँव की तरह । 
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यद्यपि में मंदिर में पड़ी-घंय बजाने एवं घटठिका में ताली देने के 
लिए पेट पर श्खा गया था तो भी अब भेरे हृस्तकौशल से मंदिर की मही 
डोलने लगती है और दिग्गज गाँत चियारने लगते हैं। जो भी मन में 
आता दे कहता हूँ; जिसको गरज होती है सुनता है। मेरा कोई काम होता 
है तो मेहतर को अपना सखा बना लेता हूँ काम निकल्न जाने पर भगवान 
का भी स्पर्श यह कद कर नहीं करता कि आत्म-दुह्िता शुचिता नष्ट हो 
जायेगी, स्नान करना पड़ेगा। 

में किसा से डरता नहीं, जो मेरे रास्ते पर आया अपने आप पा 
क्यांकि केले का छिलका बिछुवा देता हूँ। में स्नातकों का राजा हूँ, 
चुनाव की कोई भी पद्धति क्‍यों न अपनायी जाय, उस क्षेत्र से कोई 
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माई का लाब मुझे आज तक पशजित नहीं कर पाया। जिसने बल्ल-बूता 
अजमामे की कोशिश की उसको ऐसा जूता मारा कि तिलोक्य में वह 
पदासीन ही नहीं हो सका | 


र ५ 


में केबल्न एक ही गुरदक्षिण बहुकों से लेता हूँ, वह है अनुसूचित 
स्नातकत्व की शक्ति का जीवन-भर के लिए दान। इस कार्य के सुचारू 
संचालन के लिए पदमोह ने सुझे; पदामिल्ाषी, न्यायाधीश, चिकित्सक, 
न्याथवादी और बागड़बिल्ला अंध स्वामी भक्त दिए हैं। ये मेरे संकेत पर 
उसी प्रकार नाचते हैं जैसे परेते पर पतंग । जितना कहता हूँ, उतना ही 
बकते हूं, जो सुनाता हूँ उतना ही सुनते हैं, जितना आदेश देता हूं उतना 
ही करते हैं। इसलिए, जो में चाहता हूँ इनके सुनने, कहने ओर करने से 
बही परिणाम निकलता है | 
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मैं सड़क पर रहता हूँ | किसी के धर नहीं जाता । जिसका चाहता हूं 
रास्ता रोक लेता हूँ, जो कहना होता है डंक की मार कह सुन देता हूँ । 

दुनिया स्वार्थी है; इसलिए में सबसे अपना काम निकालता हूँ | उसके 
बाद अपने रिश्तेदारों का, फिर सहगोतियों का, पिंए गॉव-गिशँव के लोगों 
का । बाहरियों की कभी नहीं सुनता, केवल आशीर्वाद उन्हें देकर मामला 


पय लेता हूँ । 
यद्यपि में केवल एक ही माषा खरउटी जानता हूँ पर उसके अक्षर 


मेरी मंत्र शक्ति एवं अतीत वर्तमान ओर भविष्य के ज्ञान-+यान के कारण 
सभी भाषाओं और बोलियों का तरजुमा उसी प्रकार सुनाते जाते दे बेस 
संयुक्त राष्ट्रसंत्र के विभिन्न भाषा-मापी प्रतिनिधि अपनी भाषा में वक्ता 
की बातें | होड़ा, कीमुदी आदि तो नहीं; मंदिर की संहिताएँं, बिना विराम 
के मेरी रटी हुई है| यह साधारण कार्य नहीं है । 
.. मेरे दोही शिष्य हैं जैसे बुद्ध को थे, थे जाति और गोन के नहों 
हैं। एक गुदड़लाल दे और दूसरा अगिया-बेताल | पहला इतना 
शुणवान है कि गुदड से सोना बनाना जानता £ और दूसरा पानी 
में भी आग लगाता रहता है। दोनों दिन-रात तेल्ी के बेल की भाँति 
सौंपे गए काम में पिले रहते हैं | 

एक बात भूल ही गया। वह यह कि भुके अकाल कोई मार 
नहीं सकता क्योंकि किसी का छुआ इसल्लिए. नहीं खाता हूँ ताकि माहुर 
कोई न दे सके | कोई मुझे युद्धभूमि पर बंदी भी नहीं बना सकता, क्योंकि 
उस समय में उच्चाय्न-मारण-मंत्र दरवाजा बंद करके जिमारी के बहाने 
जपता रहता हूँ | मुकपर लाॉछुन कोई लगा नहीं सकता क्योंकि मे न वो 
पितरदास की पाठशाज्ञा में पढ़े हैँ. और न विषयाचार्य कुवेशनिपर्ि की | 
888 सब मेरे सामने बच्चे हूँ; इसल्षिए प्रायः कच्चे कम कर 
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यह तो हुईं समझदारों के त्रिए, सिद्धान्त की बातें अब कम पढ़े लिखे 
अपदों के लिए गाथा में कुछ कह देता हूँ :-- 

गणेश की जबर जंगई या मूर्खता जो कुछ कही जाय, मुझसे मिड़ 
गया । फिर ऐसा भिकद्षाया जैसे पूरे पाँव से कुपित साढ़े साती; छाट्टी का 
दूत याद करा दिया और अब पूँछ इलातें हुए शरणागत हैं, जो कहता 
हैँ, वही करते हैं, जाश खरोश से | 

उनकी हिम्मत ता जरा देखो, तने उनकी तिकड़म से कुलपति बनाया 
ओर जब मेरी बारी आयी ता मेरी ही बिल्ली मुझसे म्यॉर्जँ करने लगी | 
जब उस ज्ञान-पाठ दिया तो जमीन नाखून से खोदने छगी। जल्ल जाने- 
बाले कागज पर लिखे काले निग्रमों से मेरा रास्ता रोकने लगी। 
इतना ही नहीं भरे पुत्र के साथ भी द्रोह कर दिया। मित्र और सुत 
द्रोही का भला में बरदास्‍्त करनेवात्वा । मैं तो उन लोगों में हूँ जिसने 
सोते समय म्पॉ्ज करने के अपराध से जिहले तक को मार डाला था। 
मेरी आबाज मात्र सुनकर घर में चूहे बिल से निकलते तक नहीं। ओर 
गगोश यदि मुझे पहचान गया होता तो शायद ऐसा नहीं करता | 


उसकी यहाँ से चित किया; इसमें मेरी बुद्धि सबसे अधिक काम आयी । 
उसके विपग्र में अनाप-सनाप पचीसों पत्र लड़कियों के स्वयं हस्ताक्षर बनवा 
कर जो भेजबाया बच्चू को नानी याद आ गयीं। इस मामले में 
बदनाम तो पहले से ही था, अलकतरा पुत गया। 


लड़कों के भीवर से एक टोल्ी ऐसी जगायी जो ये जहां जाते बाहरा 
ह्लोगों के सामने बोलने को खड़े होते भों-भों ऐसा करवाते कि बाहरी 
आदमी यह सोचने लगता कि इसको कोई चाहता ही नहीं। लेकिन 
गशेश मामत्नी नहीं पल्‍ले सिरे का बेहया था | वह जो लड़कों में घुस- 
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पैंछ कर अपनी गुंडई दिखाने लगा तो बाहर के लोगों ने यह समझा 
पुराना लफंगा है | पद प्राप्त करने से भी स्वभाव नहीं गया। इतना ही नहीं 
मिस मेरे लड़के को वे अयोग्य घोषित कर चुके थे उसे मेंसे चुनवा कर 
संचालक मण्डल में बेठा दिया जी इनने वोग्यता की घजियोँ ऐसे उड़ 
लगा जैसे रुई घुनी जा रही हो; धाय-धाँगथ, धक-धक। पनाह मान गए, 
अग्रोग्य की योग्यता देख कर । 


कपिल मुनि जो महर्षि को जीवनी लिखनेवाले थे; उसे भी शाकबा 
दिया; क्योंकि इस कपूत का नाम जो उसमें आ जाता | 

गणेश को यहीं नहीं छोड़ा । वह सोचा यहाँ छुगगी बजी ते चल 
जनता को दालू ; वह जन्मजात तेलिकट मण्डली का आदमी मैंने आव- 
देखा न ताव महन्थ मण्डल से खड़ा हो गया । सेठ-साहूकारों से उस 
काम के लिए संयासी शिरोमणि ने मुझे दस सहस्त मुद्राएँ भी दिल्ायी | 
इस मुद्रा से मेंने एक जमीन खरीद ली और कम्या की शाटी भी 
कर ली । यदि मैं गणंश से वहाँ न भिड़ता तो विजय का सेहरा उसके 
सिरपर लग्कवा। में हास्कर भी जीवा और बेचारा माग्य का मारा 
कहीं का नहीं रहा । 


इसके बाद लतमरुवा पहलवान की भाँति कनछेदवापुर से बह खड़ा 
हो गया। वहाँ जड़न्तु, बहत्तु के माध्यम से उसे देखते-देखते ऐसा पल्चुडवाया 
कि पटकनिया खाते-खाते उसकी कमर हूठ गयी और तब जाकर उसका 
पिणड छोड़ा जब उसने नौकरी कर ली; हमारे ज्षेत्र के बाहर 


अभी अधिक समय नहीं बीता; वह सेरे द्वार पर आया था। क्षमा 
ही उसने नहीं माँगी, पश्चाताप करते-कंरते रोने लगा, तब कहीं जाकर 
मेने आशीर्वाद दिया और तब कहीं जाकर जनता-परिषद के लिए वह 
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चुना जा सका ओर अभी-अभी पालतू मैना की भांति जनता-परिषद में 
हमारी वकालत करके ल्ौथा है | 

गणेश तो गया उसके स्थान पर मंदिर में जनेश्वर बेठा दिया गया । 
नियम गशेश ने बनवायें, आ धमके श्रीमान्‌ जी | 

जनेश्बर को देश का बच्चा-बच्चा नानता था; लोग कहते हैं बड़ा भारी 
विद्वान ओर त्यागी भी था, कई भंदिरों का भाग्य-विधाता भी रह चुका था । 
था तो यद्यपिं सिकिया पहलवान की तरह लेकिन चरित्र से उसका चेहरा 
दिया की भांति बरता था। न तो किसी नशे का सेवन वह करता था, ने 
कभी किसी मामले के चक्कर में पड़ा । इतना ही नहीं, उसके विचारों 
का हर एक विरोधी भी उसके चरित्र को हिमालय से भो ऊँचा 
मानता था | 


बिना उसकी बदनाम किए उसे निकालना बड़ा मुश्किक्ष था। यद्यपि 
राजनीतिक विचारों म॑ं वह शासक-दल्ल का कट्टर विरोधी था तो भी 
कोई शासक उसके विल्लोम में सुनने की कल्पना तक नहीं कर सकता 
था | उसे ज्लोग अजावशब्ु मानते थे | 

बहुत बड़ी समस्या उसने खड़ी कर ढठी । चालीस वर्ष से बद जनता 
के बीच रहा; सदा उसने गद्नियां ठुकरायीं थीं इसलिए उसे गढ्ी का मोही 
भी कोई मानने को तेयार न था | 

उसने आते ही एक बहुत बड़ी बात कर दी। वेतन में से केवल 
उतना ही लेता जितने से उसका खर्च चल जाता; शेष गरीब लड़कों में 
बाँट देता | लड़के इतने उसके मक्त हे गए कि मेरे गणों की हिम्मत 
नहीं पड़ती थी कि उसके खिलाफ चूँ तक कर सके । 

इसी बीच एक रास्ता निकाल लिया। वह एक दल का नता था। 
उस दल्न का एक पुराना खूसट महर्षि के समय से ही यहां जमा था; जो 
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सदा हमारे कामों का विरोधी था। मैंने घूमघड़ाके से यह प्रचारित करा 
दिया कि जनेश्वर उसे अपना सहायक कनाना चाहता है। धीरे-धीरे बात 
फेल गयी, होगों का विश्वास भी जमाया पर राजनीति का वह ऐसा 
खिल्लाड़ी कि हमारे सबसे बड़े शत्न॒ गीतेश्वर भक्त पेशवाचार्य को अपना 
सहायक नियुक्त कर दिया । सारा गुड गोबर हो गया | 

फिर दसरी बात उठायी | लोगों को अपने दल म॑ पारित करने के 
लिए पेसा बॉट्ता है; मंदिर के नाम पर घूपता है, अपने दल्ल के लोगों 
को ऋत्यों म॑ स्व रहा है। कपिल मुनि उसके यहां मेरे गुम्चर थे; उन्होंने 
कहा १हांरों सब पुरुषारथ थांकों | कोई कमजोरी हो तब तो बताओ ?” 

अग्ततागत्वा जप-तप आरम्भ किया। कुछ समय के उपराब्ध समा- 
लाए पन्नों में पैसा समाचार आने लगा कि जनेश्वर के दो पट लीकायन- 
शिव्य लोहा ओर सोना मिड्ट गए हैं कि दत्न पर किसकी बात चलेगी। 
प्रश्न था, लोहा चलेगा या सोना । 

लोहा ओर सोना उस ज्षेत्र में जनेश्वर की दो आँखें थी । थे दोनों 
भी नहीं जानते थे कि जनेश्वर किसकी अधिक प्यार करता है। लोहा ंठ 
स्वमाव का था, सोना गम्भीर, ज्ञानी | 

इससे फायदा उठने की बात सोची गयी। बारे-ओीरे बाहरी पेसानों 
से बह बात लोहा के निकय्स्थ संगियों के कानों को पिलायी गयी कि सोना 
को जनेश्वर अधिक मानता है और तुमको कम । लोह्य को घीरें-घीर ऐसा 
अनुभव होने लगा कि बात ठोक ही है | जनेश्वर उसका लेने स्टेशन तक 
ज! सकते हैं, वह जे कद्दता है दत्त की वही नीति बना देते हैं ओर मेरी 
बातों की अनसुनी कर यज्ल देते हैं । 

हमने लोहा से हाथ मिल्लाया | सोना ओर लोहा लड़ पड़े | अनेश्वर 


स्वार्थ और सिद्धि 


का क्ुुकाव सोने की ओर हुआ । लोहा की दुरमि-संधि से इसकी लोक- 
सेवी और झ्ञन-सेवी दोनों मायाओं के नाश का मण्डल्ल ने मेरी अनुमति 
और जिम्मेदारी पर बीड़ा उठाया | मण्डल ज्ञान-सेवी रूप की होली 
जल्लायेगा और लोहा लोकायन पक्ष को रोकेगा। भय तो बहुत था पर 
भय से जो डर कर कदम नहीं उठाते वे मेवा भी तो नहीं खा सकते । 
लोहा ने कहा इधर हम, मण्डल ने कहा इधर हम | 

लोहा अपने काम में लग गया, मण्डल अपने । मण्डल ने सबसे 

ले अपना काम आरम्म किया । द्वदढ़-डाढ़ कर कुछ घोल बनाया 

जनेश्वर मन्दिर का काम अस्वस्थ रहने के कारण नहीं कर पाते हैं, इससे 
मन्दिर की प्रगति अवरुद्ध हो गयी है तथा वे पार्टीभाजी मी करते है और 
अपने टल् का बिस्तार और प्रस्तार मन्दिर में करने के लिए वे जितने 
आर हैं, उतने मन्दिर के ज्ञान के दीपक में स्नेह-दान करते के लिए 
नहीं | प्रस्ताव रुखवा दिया; मन्दिर-संचाल्नन सलाहकार समिति में कि उन्हें 
सलाहकारों का विश्वास प्राप्त नहीं है । 


सलाहकार समिति की बैठक हुई। मुझे विश्वास हुआ कि हार 
जाऊँगा क्योंकि खुले आम अपने मएडल के अनेक प्रभावशाल्ली लह्ॉर्गी 
की भी उसके खिलाफ मत देने की हिग्मत नहीं थी । सब लड़के हमारे 
बिल्लाफ होकर परिपद-सभन के बाहर गुर्स रहेंथ। प्रस्ताव पर विचार 
हु ते मेने यस्ताव बापस ले लेने की पराथना प्रस्तावक से का उन्होंने 
बायस ले लिया | उस दिन जिस बुद्धिमानी से मैंने मण्डल की प्रति 
बरचायी अगर कोई असली राजा जान जाये ते मु के राज मंत्री बना में । 

भत्ते आदमी की एक बात और में घोड़े को एक चाबुक क्षण जाता 
है तो मे आप ने वश में नहीं रद जाते | जनेश्वर को भी उस दिन आंधा्ते 
लगा और वे हवा का रख समझ गाए | 
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बिमारी का बहाना बना, यहाँ से इतने बढ़े नेता और ज्ञानी भागे 
कि फिर मर तक गए इस मंदिर में आने का नाम भी नहीं लिया | जाते 
जबाते भी एक गैलन तेल्ल इस मंदिर का ले गए; मोटर गाड़ी पर चढ़े 
सो अलग से । 

इसके बाद खोज-खाज के एक बड़ा विचित्र आदमी यहाँ कुलपति 
के रूप में भेजा गया | इतना मालदार था; जैसे बड़ा ग़जा , विद्वान भी 
विख्यात था | इतना बड़ा कामनिष्टो का विरोधी था कि हजारों को गोली 
से भुनवा दिया । बढ़ें-बड़े आखज्ायों को भी खड़ा कराकर बात करता था | 
सरकारी मंत्रियों को तो अपने ठंगे पर गिनता था। किसी के यहों उसने 
मुँह ही नहीं लगाया । इतना उसका रुथ्ाब था कि लोग थर धर उससे 
काँपते थे । 

जत्र गीतेश्वर जगठीम, गणेश और जनेश्वर को यहाँ से निकाल 
बाहर किया तो यह मरदुआ क्या पंजा मिल्ञाता । यह होंगों से मिलता- 
जुलता नहीं था; इसका लाभ बड़ी सरलता पूर्वक उठाया जा सकता था । 

यह सोचकर; आते ही कि मंदिर में जरा कुछ अउना करिश्मा 
दिखाएँ, कुछ जोड़े घदयें ताकि मेरे राजसी प्रभाव के चकाचंध में 
ल्लोग था जाये; पेशवाचाय के स्थान पर एक सत्तर वर्ष के जुलंशल ई ८ 
जोड़वा का यह अपना सहायक बना कर रख लिया । 

कुलपति कामेश्वर के समय हमारी स्थिति थोड़ी कमजोर इस अर्थ 
में थी कि अगर उसके शरणागत चले जाय तो कुछ पदोपर स्थावित्व गेर 
आदमियों को मिल जाय | जड़स्तु और बहन्त अभी तक पूर्ण रूप से 
स्थायी नहीं हुए थे | ऐसी स्थिति में यही उचित था कि बहस्तु और 
जड़न्तु को क्षेत्र सोंप दिया जाय ताकि मिल्न-भिल्लाकर कुस्ती मार देँ फिर 
इनको में रास्ता बताऊँ १ हाँ प्रचार का कार्य मेने अपने जिम्से ले लिया । 
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एक ओर बहन्तु कामेश्वर का अमिनन्दन वंदन करने लगा; दूसरी 
ओर लोगों के कानों में विचित्र-विचित्र सद्ची-फूठी बालें सत्य की तरह मैंने 
प्रचारित करना आरम्म किया | उनमें से कुछ की बानगी यहाँ दी जा 
रही है--- 

यह बहुत बड़ा देशद्रोही है। यह फिरंगियों का जीवन भर पिद्ठू 
रहा । जब वे देश छोड़कर जाने लगे तो यह भी रजाकारों की तरह स्वतंत्रः 
राज्य स्थापिंत करवाना चाहता था | जब इसने देखा कि देश का गह- 
मंत्री चढ़ाई करवा देगा; तो पाकिस्तान अमेरिका और इंगलेए्ड से इसने 
सहायता माँगी। सर्वत्र से टॉय-्ांय फिस हो जाने पर देश छोड़कर 
अरबों रुपये यहाँ से गोल करके विदेश भागा और जब तक देश का 
बह गृह मन्त्री जीवित रहा; इसने मारत-भूमि पर पैर तक नहीं रखा । 

दूसरी बातें बड़ी रसदार थीं। इसकी खूबसूरत नाक इसकी अपनी 
नहीं है । एकबार एक महारानी से इसका प्रेम हो गया । महारानी का पूत्र 
नाबालिग था; यह पूरा राजा बन बैठा था । जब वह बालिंग हुआ तो भत्रा 
वह कैसे देख सकता था, राजपुत्र जो था। खींचकर ऐसा छुरा माया कि 
नाक ही इसकी कट गयी फिर जर्मनी में जाकर इसने प्लास्टिक की नाक 
हगपायी । इसीलिए इतनी मुन्दर है । 

शराब बोतल की बोतल्ल घटाबट पी जाता है; कलिया-कम्राब भी 
वादा है। महर्षि--मन्दिर में वह इतना ही नहीं कर रहा है अपने 
ब्रगल् में एक पद्ठा खुनमुन चुरेशा भी पालन रखा है। उसको भी सिंद्ध कर 
यहाँ अबोड़ पन्‍थ चल्ञाना चाहता है। 

हमारी भाषा और संस्कृति का इतना विरोधी है कि उसकी होली जला 
देना चाहता है। इसलिए इसने अपने कुल्गोत के लोगों को यहाँ बढ़ावा 
देना शुरू कर दिया है। अगर यहाँ यही कुछ दिनों और रहा तो मंदिर 
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में हमारे भाषाभाषी ओर क्षेत्र के एक व्यक्ति मी नजर नहीं आयेंगे | 
अपने प्रदेश के काले लोगों से हमारी सोने जैसी भूमि नश्ट हो जायेगी । 

असे क्‍या मालूम कि वह ज्वालामुखी पर बैठा है। ओर एक दिन 
लोगों ने देखा कि बड़े बे आवारु होकर तेरे कुचे से हम निकले | 

देश में तहलका मच गया | मची खोजाई होने कुछपति की | देश 
के सभी जाने-माने लोगों से पूछ-पाछ शुरू हुई | हमारे पौरुष की कहानी 
सर्वत्र व्याम हो गयी | कश्मीर और नहरी पानी से भी विकट समस्या 
मंदिर के कुलपतित्व की समस्या हो गयी । 

अन्त में हृढ़-ढाड़ के एक सरकारी चरवाहा यहां बुलाया गया। मेने 
सोचा अगर शिष्यत्व अहण कर ले तो उसका उद्धार कर दिया जाय | 

एक दिन चोंगा पहिन, मथबंधा बाघ, साइत सुवेबत देख, पान ओन 
जमा; चादर-ओदर डाल उसके दरवाजे पर गया। चिट भेजवाया; उत्तर 
उसने दिलाया कि आफिस में मिलिए । मुझे हेंसी आयी; मे इसका 
उद्धार करने आया और इसे हित-मित्र की पहचान तक नहीं। भाग्य में तो 
भस्म होना लिखा है; उसकी बुद्धि तो मारी गयी दे | ऐसा सोच-ममझ कर 
में लौट आया | 

एक मजेदार बात छनिए | जनाब को हिपम्ताकत तो देखिए। मेरे 
विद्यालय में प्रधानाचार्य का पद फिर रिक्त हुआ । कायदे-कानून के बह 
जगह मुझको मिलनी चाहिये लेकिन इस म्लेच्छु ने तिकद़म बाजो करके 
मेरे परम शत्रु कल्मुहां को यहाँ बेठा दिया । 


अब क्या; देखना है जोर कितना बाजुए कातिल्ष में है । में चाणक्य 
हैँ; अगर श्र बंध नहीं करता हूँ तो मेरा विश्रुत मार्ग नष्ट होता है। 


अप 


आचार्य कपिल मुनि 


(6 4 दर 
संस्कृत, संस्कृति और राष्ट्रभापा का नहीं; में सधुक्ड़ी का विधान 
| बह विद्वता मैंने कबीरा गाते-गाते, सुनते-सुनाते प्राप्त की है । 
संसर्ग से गुश-दोष की निष्पत्ति होती है| यह में भव्वीभाँति जानता 
हूँ । इस मन्दिर के ही करुणा-निवास में जड़न्तु और बहन्तु के साथ में इस 
मन्दिर की इत्ति पर पल्ा हूँ | इस नगर में मैंने सत्यनारायण की कथा 
बराचकर उस समय भी पैसा पैदा क्रिया था। व्यापारी आज का नहीं, 
बड़ा पुराना हूँ; जन्मजात | 
मैंने इस मन्दिर से दो-दो परीक्षाएँ एक साथ पास की हैं; पर मेरा 
कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया | जब तक अधिकारियों को ज्ञात हो मैं काम- 
रूप कमच्छा में अपना वेध बदल कर झुन्दर बन के एक योगी के आश्रम 
में उसका भक्त बन कर पहुँच गया | 
वह सिद्ध था, सुजान था, रस-सागर था | वह सदा सद्भाव, कल्पना 
आर अनुभूति से गंगा-यमुना ओर सरस्वती का कृति-संगम बनाता चल्मता 
था | देश के छोग ही नहीं; विदेशों का पढ़ा-लिखा बच्चा-बच्चा तक उससे 
जानता, मानता और पूजता था । इतना सुन्दर था; भणैसे सतयुग का कोई 
सिद्ध ऋषि | 
उसके आश्रम में उसका पेर दबाने लगा, तरकारी फल्न-फूल तोड़ 
कर आश्रम में लाने लगा | उसने एक कुत्ता पाल' रखा था जो सदा उसके 
साथ रहता था, उसी की बगल में खाल्ली होने पर जाकर में बेठ जाता था | 


म््मूद्‌ 
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बहुत बड़े-बड़े विद्वान उसके आश्रम पर आते थे । में उनकी तथा योगिरज 
की बातें सुनता था। यद्यपि देखने में मेरी सश्त-शबंल रसालियों की 
भाँति है; पर मैं रसपायी हूँ । पहली बाव ते सब लोग मेरा चेहरा देख कर 
मम जाते हैं पर और बातें लॉगों की समझ के बाहर हैं क्योंकि मेरा 
मन ही केवल्न उसे भाष पाता है। 
योगिराज के पास बहुत सी पत्र-पत्रिकाएँ और पोशियाँ आशीर्वाद के 
लिए आती थीं। योगिराज मेरी मातृ-भाषा से अपरचित थे, यद्यपि उसे 
वे समझ जाते थे | घीर-धीरे में पत्र पढ़कर उन्हें सुनाने लगा, पोथी- 
पत्रा का मी वाचन मैंने आरम्म कर दिया। वे मेरी सेवाओं से बहुत 
प्रसन्न हुए और साठ रुपये मासिक पर मुझे पुस्तकालय में लोक-भाषा 
की पुस्तक पढ़वाने के लिए रख लिया । फिर थोगिराज से मैंने निवेदन 
किया कि आपके आश्रम में कला, भाषा, साहित्य, संस्कृति की बड़ी 
गहन शिक्षा दी जाती है। यदि एक काम हो जाता ते आश्रम का हित 
भी होता और मेरा ल्ञाभ भी | 
मैंने उनसे प्रस्ताव किया कि आश्रम में ल्लोक-मापा की शिक्षा- 
व्यवस्था है ही नहीं। यदि परारम्मिक शिक्षा की व्यवस्था यहाँ कर दी 
जाय तो जो इसे चिद्धी-पत्री के काम के ल्लिए. पढ़ना चाहते हैँ ; उनका 
हित होगा, जो लोक-भाषा सीखना चाहते हैं उनका भी | में सेवा भावना से 
एक घण्टे रोज पढ़ा भी दूँगा। योगिराज को बात बहुत पसन्द 
आयी । एक घण्टे रोज पढ़ाने भी वहाँ लगा। पुस्तकालय का काम भी 
देखता था, फूल-पत्ती और तरकारीबाली व्यवस्था भी सम्हाले रहा | मेरा 
वेतन बीस रुपये मासिक बढ़ गया | 
मैं बुद्ध, नहीं हूं । मैं यह जानता था कि बिना स्थाही, कागज को 
छुए और कल्लम पकड़ने का सऊर न होते हुए, भी यदि कबीर जगवंश्र 


« केडी ७6७8 १ १ ष्प खछ 4 ५०० 


स्वार्थ और सिद्धि 

हो सकते हैं; योगियज उनकी काव्य-प्रतिभा से प्रभावित हो सकते हैं तो 
में तो पढ़ा लिखा हूँ, कागज-कल्मम-स्थाही को छूना ही नहीं, उसका 
उपयोग करना भी जानता हूँ तो क्यों नहीं में मी शुगवंध हो सकता हूँ। 
संयोग से यह सब सोच ही रहा था कि योगिंराज ब्रह्मील्लीन हो गए; मेरी 
स्थिति बही हो गयी; जो राड़ की। मेरे समस्त मनोरथों पर पानी फिर गया | 

मैंने फलित ज्योतिष का आधिकारिक ज्ञान प्राप्त किया है। मैंने कुंडली 
निकाली; दिन मर उसे देखता रहा झीर तब कहीं जाकर मुझे! संतोष 
हुआ | कुलपति गीतेश्वर के समय इस मन्दिर में एक साधारण 
अध्यापक के पद के लिए मैंने प्रार्थना पत्र दिया एर इसलिए उसे पढ़ा 
तक नहीं गया कि भेरे पास कोई उपाधि ही नहीं थी । फिर जगदीघ्त से मैंने 
सम्पर्क स्थापित किया। उनकी ही नहीं, उनके पिता, पितामह की 
विरदावल्ञी गाने लगा। वे पसीजे। दुर्भाग्य से उनका स्थान्तरण 
भहर्षि-मन्दिर में हो गया | उन्होंने यहां इस बात का प्रयत्न किया कि 
किसी तरह इसे यहाँ खपा दूँ; किन्त यहाँ एक से एक अ्गड़धत्त बैठे थे 
इसक्षिए: घुस-पेठ बेकार गयी। पर एक काम मैंने किया कि उनके 
विरोधियों को मेने अपना घोर मित्र बनालिया । वे मेरे यहाँ स्थायी दलाल 
उस समग्र बन गये थे और अब भी है जो गोटी बैठाने की चाल में 
मुददरे चलने लगे । 

लेकिन में सोचा करता; मेरे मार्ग में सबसे बड़ा काँठा उपाधि है। 
यह ब्याधि अगर दूर नहीं हुईं तो सिद्धि प्रात्त नहीं हो सकती | कुलपति 
जनेश्वर के इनाम से मेरा परिचय था | उसको मैंने भगवान की तरह 
भानना प्रार्म्म कर दिया | वह मेश सूरमा सतगुरु निकाला | उस समय 
जगेश्वर अन्यच कुछपति थे | दल्ल के जन-नेतृत्व को स्थायीत्व देने के लिए 
वे इस बात के सदा से पक्तपाती रहे कि इसका एक सांस्कृतिक एवं 
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साहित्यक रह्ञ-मझ्ज भी होना चाहिए. । उनके हजाम ने उन्हें बंताबा, 
इस कार्य के लिए. सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति मैं ही हो सकता हूँ। मैंने उस 
क्षेत्र में प्रदर्श करना भी आरम्भ कर दिया था। दंजाम ने यह भी 
उन्हें समझाया कि यदि मुझे फोई काम सौंपना है तो यह आवश्यक है 
कि समाज में मेरा स्तर उपाधि छारा उठाया जाय। अन्ततोगल्ा 
जनैश्वर ने लोक-मज् के लिए मुझे फोकठ भें सम्मानित सर्वोत्तम उपाधि- 
घारी बना दिया और इसका भी प्रयत्न करने छवगे कि अगर मौका मिले 
तो इसे यहीं अध्यापक बना दिया जाय | 

इधर इस मंदिर से जगदीत चले गए थे । उनके ध्थान पर गणेश 
धूर्ण प्रशासक बन गया था । मेरे दल ने मुझे बुलावा भेजा। मैं गशेश 
से मिज्ला। तय हुआ कि युण्यश्ल्ञोक महर्षि की जीवन गाथा मुझे 
लिखनी होगी, उसमें गशेश की प्रशस्ति मुझे! दरबभारी कवि की भाँति 
करनी पड़ेगी और प्रतिदान में मुझे एक बविश्रुत विभाग के शीर्ष पर 
बेठाया जायेगा । 

हुआ भी यही । में उन सभी मित्रों का ऋणी हुआ जिन्होंने एक 
ऐसे व्यक्ति को जो सामान्य अध्यापक भी यहाँ नहीं हो सकता था उसे 
दिखते-दिखाते वहीं श्रत्यल्प समय में विभाग-शिरोमणि बना दिया। अपने 
को भी इस सफत्ववा पर मैं कम धन्यवाद नहीं देता हूँ और अपने से भी 
अधिक अपनी उस पत्नी को जो वास्तव में मेरी मार्ग निर्देशिका है। 

पदासीन तो हो गया पर उदासीन होने का ऐसा नाटक मैंने किया 

: कि शीघ्र ही लोग यह समभने लगे कि में पदल्ोमी नहीं, देवता हूँ, यहाँ 

किसी जंजाल में फांस दिया गया हूँ । 

यह नाव्क चल्न ही रहा था कि गणेश यहां से निष्काशित हुआ | एक 
वादे से जान छूटी; लेकिन एक जिससे सोचा था कि जान छूट गयी है वह 
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फर सर पर आकर धमक गया | जनेश्वर यहां कुलपति होकर आ गया। 
मैंने प्रसन्नता व्यक्त की कि दम दोनों का विरल संयोग ल्ोक-संस्कृति वाले 
काम को यहां इतना अधिक परिपुष्ट कर देगा जिसकी कोई सीमा ही नहीं। 
ल्लोक-सेवा की उनकी कमजोरी का लाभ यदि न उठाता तो भल्ला वे मुझे 
यहाँ क्या समझते !? 


मैंने उनका साथ कमी नहीं दिया यतज्पिं लोगों पर मेने यह प्रभाव 
डाल्न दिया था कि मेर जैसा उनका अनन्य मक्त दूसरा कोई नहीं है । मेरे 
मित्र उनके विरुद् युद्ध छेड़े हों और मैं जनेश्वर का साथ दूँ ; यह केसे 
हो सकता था ? पर मेरी अशोक के बृच् में गुलर के फूल खिल्लानेवाली 
कल्ला का सदा ऐसा ही परिभाण निकलता चला आ रहा है। 

मेंने सोवा यहाँ जनेश्वर के सहारे नौका अधिक समय तक नहीं 
चल्न सकती क्योंकि भेरी नियुक्ति केवल अवेधानिक ही नहीं की गयी है, 
उस वर्ष मेरे लिए कोई पद भी नहीं था, न वजट में ही इसकी व्यवस्था 
थी । इसल्लिए, जनेश्वर के रहते ही ; ऐसा कुछ कर दूँ ; कि इतना दृढ़ 
हो जाऊँ जो मुफे कोई उखाड़ न सके । 

ऐसे महत्व के काम करने के लिए मैंने पवित्रता तथा स्फूर्ति की दृष्टि 
से मत्य का भीद्ध तथा प्याज की नियमित पकोड़ी सेवन का आयोजन 
आरंभ किया । मछली गाँव पर अंगीछी में बक्माकर मारने की आदत 
पड़ी थी, योगिराज के प्रदेश में उसका निपरमित सेवन वज्य नहीं था। 
प्याज से स्फूर्ति भ॑ सुरभि आती है। यत्यवि यह कार्य इस मंदिर में 
कर करना पड़ता है। 


यदि किसी स्थान पर शासन करना है तो अंग्रेजों की भाँति उस 
स्थान की सम्पूर्ण सांस्कृतिक मान्यताओं को या तो घपले. डाल देना 
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चाहिए या अवसर मिलते तो अमपूर्ण और पूर्ण अवसर मिले तो श्रष्ट और 
पतित बना देना चाहिए और अपनी बान्यताओं को सर्ब॑ मंगलाकरण 
और ज्ञेमम्री बताकर प्रतिष्ठित करा देना चाहिए | 
आते-अवाते ही मैंने अपनी समस्त पुस्तकें, जहाँ मेरी एक पुस्तक भी 
हों पढ़ाई जाती थी, पाख्यग्रंथ के रूप भें यहाँ रखवा दिया ? आगामी 
त्रिवर्षीय योजना के अन्तर्गत जितनी पुस्तकों प्रकाशित हो सकती थीं उन्हें 
भी उसी समय पाख्यग्रंथ के रूप में मेने रुखवा लिया । इन पुस्तकों के 
प्रकाशक के स्थान पर विभागीय पते से एक संस्था का नाम दे दिया 
ताकि लोग समझे कि यह मंद्विर का कोई संस्थाम है यद्यगि सत्य कुछ 
बिलोम में ही है, स्वार्थपरक | 
योजना पारित हुई | उसको कार्थान्वित करने की बेला आयी। संस्था 
में रुपया तो था नहीं कि छगाता ओर अपने पास से राजनीति में रुपया 
लगानेवाले को में जुआड़ी ही समभता हूँ और में जुआ खेल्ूँ यह नहीं 
हो सकता भल्ने ही इसके लिए जुँआं मारना पड़े | 
शक्ति रहने पर ऐसी बुद्धि स्वयं अपने आप साधन दोकर शरण 
खाती रहती है जो सवसिद्धिनी होती है। अभी अ्रभी मैंने निज क्षेत्री 
दूना को एक प्रकाशक के यहाँ गोद बेठाया था । 


मैंने कह्ा--“'े पुस्तकें पाठ्य ग्रन्थ में रखवा दी गयीं है, छुपवा 
डालो, कुछ हजार अग्रिम दे दो | उससे यह भी कहा गया कि आचार्य 
घुर्धर द्वारा रचित (दी का इतिहास! यहाँ अनिवाय पोथी के रूप 
में रखवा दिया है। वे प्रसन्न तो होंगे ही | तुम्हारे स्वामी के यहाँ 
तुम्हारा रंग जम जायेगा [ अब वह गुदड़ी में नहीं जायेगा, इसके संस्करण 
होंगे। इतना ही नहीं तुम घुसूधर की नगरी में रहते हो उनसे प्रतिदान 


में उनके यहाँ मेरी पुस्तकें छगवाओं ।”? 
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“आप द्वारा उद्घोषित साहित्य प्रकाशित होगा । आपको अवकाश 
नहीं है इसल्षिए. किसी शिष्य से उसको पाण्डुलिपियाँ बनवा डाहों | हाँ 
एक बात फायदे की । इन पुस्तकों का दाम आपका स्तर उठाने तथा हम 
दोनों के लाभ के लिए बाजार के दाम से दुगना रखवा दे रहा हूँ ।-- 
उसने कहा | 

मैंने कहा, “ठीक है |” 

“एक अवाछित कार्य आपके द्वारा हो गया है। आपकी यजमान 
कुमुदबती द्वारा संपादित पोथी भी पाख्यग्रन्थ में आ गयी है; यद्यपि 
इसका कारण यह है कि पोथी अ्रमी तक प्रकाशित पुस्तकों में सर्वोत्तम है। 

“आप इस बात से परिचित हैं कि आजकल विद्याधर नामक लड़के 
का प्रभाव वहाँ बढ़ गया है। वह आप की कीर्ति का कितना बड़ा विरोधी 
है; इसे आप जानते हैं | यदि उसे मालूम हो जायेगा तो कहेगा सिर पर 
कोदों दरबाकर कितात्र करवा लिया । इस संबंध में एक बात और कहनी 
है; वह यह कि मेरे मैया को इस विंधव पर किवाब दे, उसके स्थान पर 
ही यह किताब रखों गयी है इसलिए, कुम॒दती की प्रतिष्ठा मेरे भैया से 
बढ़ जायेगी । अतः इस कितात्र को काट कर मैंया की किताव रख 
दीजिए. ।”--उसने बताया । 

“ठीक कह्दा, यही होगा । कुमुदवती के प्रकाशक को फिठ-फाद रखने 
के लिए विभागीय पय्वारी की स्रीकृत पुस्तक, जिसको स्वयं उसने छापा 
है; उसके प्रकाशन में डल्तवा देता हूँ ओर उसकी उसके बेचने की 
व्यवस्था भी सींप देता हूं' ताकि कुछ ल्ञाभ होते रहने पर बनिया बसा 
रहेगा ।”--मैंने उत्तर दिया | 

“पांच-सात हजार रायहटी में से एडवांस भेजवा देता हूँ। एक 
हजार अधिक की रसीद भेज दीमनिएगा ।?--कहते हुए वह चत्ना गया | 


स्वार्थ और सिद्धि 
मैंने कह्य--तथास्तु ।”! 
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आदान-प्रदान से न केवल दुनिया चलती है अपितु प्रकृति का समस्त 
कार्य-व्यापार भी । मैं प्रकृति-मार्गी हूँ, विषयाचार्य की भांति गंगा की धार 
मोड़ने धाल्ञा नहीं । 

यदि मैं किसी को अपने यहां परीक्षुक बनाता हूँ तो वह मुझको अपने 
यहां बनायेगा ही | वह जिस छात्र को अच्छे अंक देने को कहता है उसको 
में अच्छे अंक दूं तो मे जिधको अच्छा अंक देने को कहूँगा, वह भी 
उसको अच्छा अंक देगा ही । दोनों को इस कार्य से न केबल लक्ष्मी 
सिद्दि-योग की प्रासि होती है अपितु दास-सुख ल्लाम भी होता है। 

छात्र जब यह जान जाता है कि भाग्य की कुजी मेरे ह्वाथ में है त, 
जो मैं कहूँगा, वही वह करेगा। जिसको में चाहूँ यदि उसीकों उपाधि 
मिले तो निश्चय ही मेरी स्थिति अपने प्रदेश में महाराजाधिराज की हो 
जायेगी और हुई भी । 

वें मूखे हैं जो यह समझते है कि इससे ज्ञान की हानि दो रही है। 
श्री के चरित्र और पुरुष के भाग्य के विषय भें जब देव तक नहीं जानता 
तो ये नर क्या जानेंगे । जिसके भाग्य में उपाधि और वैभव लिखा होगा 
उसी पर तो मेरी सहज कृपा होगी । यह प्रकृति का सनातन नियम है । 

दूसरे में तो डरविन के सिद्धान्तानुसार विचार करके मूल मानवीय 
प्राकृतिक स्वभाव के अनुसार ऐसा मध्यमार्गीय बना हूँ जो नर है न 
नारी, श्रनुरागी है न विस्क, भक्त है न घृणालु क्षितु प्रण के सहज 
सिद्धान्त का कायल है। कबीर ने अगर मुसलमान और हिन्दू दोनों को 
बुग न कहा होता तो उनके घर्म-गही की स्थापना ही न होती । इसल्लिए 
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कुछ न होते हुए. भी सत्र कुछ यदि कोई होना चाहता है तो उसे किसी 
का नहीं होना चाहिए पर लोगों की आँखों में ऐसा सुर्मा लगाने का कार्य 
उसे जरूर करना चाहिए जिसे लगाते ही लोग अंधे हो जाँय ताकि आपकी 
अंगुली पकड़ना उनके लिए अनिवार्य हो जाय | 

अंधा बनाने के लिए. बाजीगर होना आवश्यक है। बंगाले में, जो 
अपने जावू के लिये युगों से प्रसिद्ध है, मेंने यह कला सिखी है । 

यहां आने पर आचाये घुस्चर के गुणों से मैं प्रभाव गर्मित हुआ, 
क्योंकि जो मेरे काम आता है, उसे मैं ग्रहण कर लेता हूँ, बिना पूछे-पाछे, 
आगा-पीछा देखे | 

उच्च शिक्षार्थी यह जासता है कि सृष्टि में सभी तत्व उपक्तब्ध है, थे 
अमृत हैं | उनकी र्वना कोई नहीं कर सकता । उनका परश्र घोल बना 
कर नये गुश-प्रभाव की निष्पत्ति कामानुकुल व्यक्ति स्वस्वार्थ के लिए 
कर सकता है। इस आनुसंधानिक ककहरे से मैं बहुत पहले ही परिचित 
था। मैंने देखा जो छाता नहीं; उसका आकाश नहीं होता | जिसका 
आकाश नहीं होता उसकी घरती भी नहीं होती | जिसकी घरती नहीं होती 
उसके पाँव जमते नहीं। जिसके पांव जमते नहीं, जमाना उसका होता 
नहीं | 

आचार्य घुस्घर का प्रमाव बरसाती जल्न की भाँति धरा को श्राच्छा- 
दित तो कर रहा था पर उसमें स्थिर गंभीरता मुझे नहीं दिखी यह स्थिरता 
तो गड्ढे में जीवन प्रवाह से ही अविरल हो सकती है। इसलिए अपने 
अनुभव से उनके क्रिया-कल्प विधि का मैंने मूतन प्रभावकारी मिश्रण 
तैयार किया | 

स्वार्ांध लोग स्वार्थ निक्ल जाने पर बात भी नहीं पूछते 
लेकिन यदि स्वार्थ का पूर्णकर्ता हमेशा उनको श्रपने चंगुल में रखे तो 
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क 


अंगुल अ्रंगुल्ल पर पाँव बढ़ाते हुए वे सदा स्वामी के स्वार्थाश को उसी 
प्रकार स्मरण रखते दें जैसे उगनेवाल्ा सूर्य पूर्व को, ड्यूटी पर जानेबात्ा 
थानेदार वर्दी और रिवाल्यर की तथा ज्योतिपी पंचाग की । इसलिए त्रगाम 
खींचे रहने बाली बात उनके झृतित्व में मेरा योग है। एक ओर भी जो 
उतना ही महत्वपूर्ण हे जितना आयुर्वेद में भस्म, साथना में सिद्धि 
ओर वियाग में प्रिय की मगल्लाकांज्षा । 


सभी घोड़े ध्रास खाते हैं, सभी गायें सानी खाती हूँ, पर सभी 
कुत्ते दृध पायी नहीं होते। किसी को बूध-रोटी चाहिए; किसी को 
मांस और किसी को जूठन पसंद है। स्वार्थान्धियों का वर्ग अंतिम है 
इसलिए, उनमें नाना प्रकार के होते हैं जो अल्लग-अद्यग काम के लिए, 
उपयुक्त होते हैँ | कामी समी; पर उनका काम-नाम-घाम भिन्‍न-मिम्ल है | 
इस मिन्‍्नता में स्वार्थ की एकता तो है पर अनुसंधान और शोध की 
दृष्टि भेदमयी होती है। इसल्विए मैंने अपने चंगुत्न में रहनेवादे लोगों को 
तीन वर्गों में बाद है उनके स्वार्थ के अनुसार। यहाँ तक आचार्य घुरन्धर 
नहीं पहुँच पाये हैं | तो उन वर्गों का गुण धर्म निरल-परख लीजिए, तब 
मेरी शोधबत्ति का लोहा मानियेगा । 
[ के ] कामोपाधि धर्माथ वर्गोयतनः-- 

[ १ ] मनसा, वाचा, कर्मणा सतगुरू की जीवन पर्यन्त सेवा । 

[ २ ] चरखा-तकली चलाने के लिए, हगचक्र का अभ्यास | 

[३ ] मनोरंजनार्थ चल्ल-चित्र से गायन तक की घर भर के लिए, 

व्यवस्था । 
[४ | मेरे लिए मेरे नाम पर पुस्तकें लिखना | 
[ ५ ] लोगों को मुझसे भूमिका लिखवाने के ल्लिए, बाध्य करना | 
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[६ | पुस्तकें लिख कर जंगह जगह पर उसमें मेरी प्रशंसा करना 
तथा मेरे उद्धरण देना । 

[७ ] विभिन्न संस्थाओं में जहां अर्थ हो जा कर मेरे गुणों की ढोल 
पीट कर देवता की भाँति वहां मुझे स्थापित करना और मेरी 
इंगति पर मतदान करना-कराना । 

[ ८ ] मेरे घर के बाल-बच्चों के लिए मुफ्त में अध्यापक का प्रबंध 
तथा नियंत्रण | 

[ ख ] अर्थोपाधि बर्गायतन 

[१ ] घर के ल्विए तर-तरकारी, फब्-फूल की व्यवस्था | 

[२ ] बाल्-बच्चों को खिल्लाने-पिलाने, य्हलाने की व्यवस्था । 

[३ | मेरे लिए. सी० आई० डी० का कार्य करने की व्यवस्था । 

[ ४ ] स्वरचित रचनाएँ मुझे समर्पित करने की व्यवस्था । 

[५ ] मेरे गुण-घर्म के प्रचार, प्रसार एन प्रतिष्ठा की व्यवस्था ) 

[६ | मेरे विभागस्थ विद्वानों के प्रति कूठी अफवाहों तथा छात्रों में 
अवश्ञा-बुद्धि की व्यवस्था । 

[७ ] शरीर मर्दन और प्रज्षाल्लन की नियमित व्यवस्था | 

[८ ] राग-भोग और पूजा की सामग्री सज्ञाकर उपस्थित करने की. 
व्यवस्था । 


[ ग उपाधि बगोयतन 

[ १ ] थैल्ली भेंट करना । 

(२ | सभापतित्व एवं उद्घायन के लिए सूदुर प्रदेशों में व्यवस्था 
करना या कराना । 

[ ३ ] कीर्ति-गाथा प्रकाशित करना | 
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नमक 


[४ ] पुस्तकें पाझ्य-ग्रन्थ के रूप में रखवाना । 

[४ ] 5 राज्य की सर्वोत्तम कल्मात्मक वस्तुएं उपहार के रूप में 
आना 

[६ | अपने प्रदेश में मेरे पुओं को पायना । 


[ ७ ] मेरी पत्नी तथा बाल-बच्चों को अपने प्रदेश के दशनीय स्थत् 
अपने व्यय पर दिखाना | 


[८ ] इस वर्ग में केवल्न ऐसों का ही प्रवेश हो सकता है थो अन्य 
राज्यों में पूर्ण प्रभावशात्वी हों और जो व्यक्तिगत छात्र हों। 

मेरी ये अठसूत्री योजनाएँ जब से में आया तभी से यहां चालू हैं । 
इनका परिणाम आशा से भी अधिक सफक्ष रहा है यह इसी से जाना जा 
सकता है कि गत वर्ष वेतन के अतिरिक्त निःखर्च मेरी आय २३ हजार 
रुपये नेट की रही है जब कि मेरा ख्चे २३०० रुपया मात्र हुआ | यह 
खन्‍्चे और भी कम होता यदि एकाघ शादी मेरे घर पर न पड़ी होती। 

आज कोई भी ज्ञान-पीठ नहीं है जहां से मैं पैसा न छुद्दता होऊँ, 
साक्षात या परोक्ष । विषय से संबद्द कोई कहीं भी महत्वपूर्ण कुमति ऐसी 
'नहीं है जिसमें मेरी वाणी न हो। 

विद्याघर के कारण संस्थाओ्ं में चैन की नींद नहीं आा रही है. पर 
अभी तक वह केवल एक स्थान से ही निष्काशित कर पाया है। इस ज्षेत्र 
में मैंने उसे कई बार पटाने का बीड़ा उठाया पर न जाने क्‍यों वह कन्धे 
पर हाथ ही नहीं रखने देता और न कभी मेरे चक्र में ही फँसता है | 
बह निरन्तर इस क्षेत्र में मेरे दावों को पेंच से काय्ता चल्मा जा रहा है 
ओर मेरे शिष्य भी उसका कुछ नहीं जिगाड़ पाते | 


जो कुछ भी हो । एक बात बताकर जो भेरे जीवन का सबते बड़ा 


रहस्य है तभी समाप्त करना उचित होगा क्योंकि अभी तो जीवन ऋहत 
बाकी हैं । सारे रहस्य बताना भी तो ठीक नहीं ? 


स्वार्थ और सिद्धि 


जड़न्ठट बहन्तु के साथ इसल्लिए मैं हैँ कि उनके दल्ल में शक्ति तो 
है पर प्रभाव का एक भी ऐसा आदमी नहीं है जिसे गणेश की नियमावल्ली 
रहते कुल्नपतित्व का सौभाग्य प्राप्त हो सके | उत्तर-दबिखिन, पूरब-पश्रिम, 
सभी ओर ल्लोग मुझे जानते और मानते हैं, क्योंकि सत्यनाशयण की 
कथा से लेकर सभापतित्व द्वारा मैंने अपना विस्तार किया है | 

जड़न्तु मूल है, बहन्तु यद्यपि नाठक में मुझसे बड़ा है पर दोलकिया 
मात्र है, बजनिया नहीं । कुबरोधिपति कमी राजा बनने वाल्ला नहीं; 
राजा बनानेवाल्ला मात्र है; सर्वतो्या तो केवल्ल दक्षिणा बटेस्नेवात्ा 
है। में यह सब कुछ साथ-साथ होते हुए उसी प्रकार कछ नहीं हूँ 
जिस प्रकार कविवर बेघड़क की मुझे आलंबन मान कर लिखी गयी 
यह कविता ३--- 

“में आलू और चुकन्दर, दोनों साथ साथ | 
में सुन्दर और असुन्दर, दोनों साथ साथ |” 

इसलिए इनके साथ हूँ कि जरूरत पड़ने पर राज-तिल्लक के लिए 
व्यक्ति न हृढ़ना पड़े और यदि इस बात की जरूरत ही पड़ ज्ञाय कि 
गद्दी मित्र ही जायेगी तो विभीषण को अवतार न लेना पड़े, इसका भी 
सदा में ध्यान ओर ज्ञान रखता हूँ। लोग मुक्के खर समभत्ते हैं पर मैं 
खर की खाल में सियार हूँ । 

इसलिए आज मेरी समस्त सेना जड़न्चु और बहन्तु का आदेश 
पालन कर रही है और में समय के करोखे से भविष्य श्री की सम्मान 
का शानाजन कर रहा हूँ ओर राजधानी में पत्र वृत द्वारा वियोगिनी के 
आँसू से संलित स्वार्थ का सन्देशा मेजवा रहा हूँ । अ्रमी तक पराभूत 
नहीं हुआ हूं, जिस सीढ़ी से चढ़ता हूँ, उसे तोइ़ता गया हूँ और आगे 
भी ऐसा ही होगा क्योंकि में कपिल मुनि हूँ । 
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ऋतुओं में जो स्थान बरसात का है; बरसात में जो स्थान चेरापूँजी 
का है; चेराएूँजी में जो स्थान चाय का है; चाय में जो स्थान दूध का है 
श्र दूध में जो स्थान चीनी का है, वही स्थान यहाँ मेरा है। 

मैं उसी की भाँति सर्वन्न व्याप्त हूँ; शर्ते केवल यह है कि मैं वहीं 
जाता हूं जहाँ मोदक द्वारा पेट-मंगल आयोजन की गंध्र पाता हूँ | यह गंध 
दक्षियामयी होनी चाहिए। में ऐसों में नहीं जिनकी भनक भी छग जाय 
क्योंकि सरकभूलेटिंग' के स्थान पर 'फिक्सूड? कैपिटल पर छापा मारना मैं 
अधिक उनच्चित समभता हूँ। उससे अनेकानेक बार तृप्ति मिल्नती है । 

सें घास की तरह यहाँ उपजा और आज ताड की भाँति यहाँ बढ़ 
गया हूँ; यह बीज का नहीं द्विवर-पूजन-पद्धति का प्रमाव है। यह पूजन- 
पद्ढति प्रकृति और मनुष्य स्वभाव के सम्वयवादिनी-तत्वबोधिनी 
प्रतिभा-मंथन की लद्मी है। फल मेरा है क्योंकि आत्म है, पत्ते और 
फूल अधिष्ठाती देवी के; रस उनका है जो छुक कर पीने के लिए दीवाने 
है इसे में उतारता हूँ, बूँद बूँद पिल्ाने के किए, घूँठघुँठ देकर धाय 
उठाने के लिए नहीं । 

ऐसे तो मेरा चेहरा गाँव की गोरी” के हीरो की तरह है, पर में सदा 
ऐसा सेकञ्रप किए रहता हूँ, जैसे अनाश्कल्षी' का 'सत्तीम!; अन्तर केबल 
इतना है कि मैने उसके झुगालिया रूप को प्रयत्न-रत्त के सहारे आधु- 
निक बना दिया है। पुराण में नवीन का यह समस्वय मैंने किया है। 


स्वार्थ और सिद्धि 


8७86 ३ ७न ९०० २००, >०+» 


यह कला मैंने इस प्रकार सीखी कि गाँव की रामलीला में में तीन साल 
तक लगातार सूपनखा बना था । पहले साल तो जोंग मुझे पहचान गए 
लेकिन उसके बाद कोई भी कभी भी नहीं पहचान पाया | 

मैं नौटंकी, भांड, विदेशिया से लेकर पं० लक्मीनारायण मिश्र तक 
के पात्रों का अभिनय जीवन के रंग मंच पर सफल्नता पूर्वक करता रहा 
हैँ । इस विशेषता का कारण है, चश्मा | जिस तरह थ्रीडाइमेन्शन चित्र 
के लिए चश्पा अनिवाय है, उसी प्रकार बात का ऐसा चश्मा द्रष्टा की 
चाहों पर लगा देता हूँ कि बह समझने लगता है, पतिव्रता स्त्री की माँति 
मेरे बिचार स्वथा उसके हैं; पर मैं किसी का नहीं ? वे ही मेरे जाल में 
अण्कते हैं, ऐसे जैसे जाल में पँसी मछली और पिजड़े में बंका कीर । 

घर-द्वार छोड़कर मैं यहाँ किसी बृत्तिवाल्ली संस्कृत की पाठशाला में 
लघु सिद्धान्त कौमुदी पढ़ने आया था । बड़े माई से कोई सरेख मिल गए. 
ओर उन्होंने करणा-निवास में मामला पटा दिया | यद्यपि शास्त्र की ओर 
जाने का विचार था तो भी आाचाये तिकड़प उन दिनों यहाँ श्रधिकारियों 
के ओर पुत्र हो रहे थे | उनकी करुणा-कृपा के परिणाम स्वरूप मैंने 
इचर दृष्टि-निपात किया । 

जीवन की वास्तबिकता यह है कि यहीं की ब्त्ति पर उपाधि की कृति 
मिज्ली। उपाधिषारी होते ही सेठ सतपत्नी भाई नवरंगियाँ के धार्मिक 
प्रवचन ओर वक्तव्य लिखने लगा। प्रार्म में वहाँ जमा इतना कि कुछ 
बाकी न रहा। उनकी पत्नी को मेने एक दिन भाभी जी कह दिया और 
सेठजी को उसी दिन व्यवसाय के कार्यों में सल्लाह दे बैठा । 

सच्चा व्यावसायिक सामान्य चाकरों को कभी अपने अन्त!पुरी-व्यापार 
का चक्रल्यालक नहीं बना सकता और न कभी वह उसे नाराज कर 
बिदा ही कर सकता; यह मुक्के उस समय मालूम न था। 
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स्वार्थ और सिद्धि 
एक सप्ताह भी उस घटना को व्यतीत हुए न हुए होंगे कि सेंठ जी 
ने एक दिन कहा; 
“भाई, तू बहुत बड़ा विद्यावान है; हमारे खातिर नाहीं; किसी बड़ा 
विद्यालय के लिए. ईश्वर ने तेरे को बना कर भेजा है। पूज्य महर्षि से 


/ तेरी सिफारिश कर दी है। शुरू में तीन सात तक चालीस रुपये माहवारी 


की तेरे लिए बिउस्था भी कर दी है। आगे तेरा भाग जाने | परतसों ब्रह्म 
ला में पूज्य महर्षि जी से मित्ञ लें। हमको जब तेरी जरूरत पड़ेंगी 
बेला में पूज्य महषि जी से मिक्ष लें। हमको री जरूरत पड़ेगी तो 
बुला लूँगा।” 


श्राचार्य सर्वतोखा के यहाँ; में संस्तुति पत्र जो सेठ नवरंगिया ने 
विया था; शेकर पहुँचा । 


उन्होंने बातवीतोपशन्त भक्त गुदड़ लाल को बुलाया और कहा रही 
की सफाई के ल्षिए जब कल्ल महर्षि के पास जाना वो उनसे बहन्तु के 
बारे में ऐसी तारीफ करना जैसी तारीफ तुमने मेरी की थी; क्ष्योंकि 
बिल्लाया बरह्य यह बढु अव्कम पाकर जीवन मर मण्डल का पाँव 
पछ्षारेगा और मेरे चरणों का चस्णामृत लेगा । 


महर्षि ने सेठ नवरंगिया की संस्ठुति पर अपने मंदिर में रख लिया। 
तीन साल तक तो सेठ देगा; उसके बाद क्या होगा; इसकी चिन्ता मुझे 
उसी प्रकार सताने छगी जैसे पुलिस को आन्दोल्लनकारियों की। इस 
लिए, मैंने यह आवश्यक समझा कि यहाँ जमने की ब्रिवर्षीय योजना 
बनानी चाहिए. | योजना की यह प्रेरणा मुझे पितरदास जी से मित्री 
क्योंकि थे योजनाबद्ध विकास के लिए सरदर कायल थे। 


मेरी योजना निसूत्री थी। उसका “मेमोरंडम” और “ग्रार्टिकित 


स्वार्थ और सिद्धि 


आफ एशोसियेशन अर्थात उद्देश्य और नियमावली निम्न- 

जिखित थी :-- 

[१] स्थाबी वेतन भोगी पूर्ण वेतन पर होना है तथा वेतन भोगी उच्च 
पदस्थ अधिकारी दस वष्र में बनना ताकि द्ृब्य और अधिकार 
की सनातन उपलब्धि हो | 

[२] बन्धु-बान्धवों की संम्पुड्िि । 

(३) एक साथ ही आये समाजी-सतातनी, हिन्दी और अंग्रेजी भक्ति के 
द्वारा राजनैतिक यथा जन संघ, कांग्रेस, सोशल्लिस्ट, कम्युनिस्थ प्रजा 
सोशल्िस्ट सबका दोकर किसी का न बस लोक यशः ज्ञान ओर 
साहित्य दोनों में से किसी न हो सबका बन कामनिवृत्तिश्र्थ धन 
यश की उपलब्धि | 

[१] पद प्राप्ति के नि्मित्त 
जिस विभाग में में पढ़ेता नियुक्त किया गया उस विभाग में लोक 
विश्वत विद्वान श्राचार्य विद्यांतकर थे | उनका पैर दबाना चाहता था, 
उन्हें मालिश और सम्पू कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता था 
पर वह अत्यन्त बागड़ बिल्ला थे। पठन-पाठन, स्वाध्याय, चिन्तन 
झीर मनन मात्र ही उसके ध्यान में स्थान बना सकते थे अन्य 
कुछ भी नहीं। ल्ाचार हो उनके निर्देशन में अनुसंधान के किए: 
उसका पाँव पकड़ लिया । निर्देशन की चात्न दोहरी थी। निकट 
ही में एक ओर महाविद्यालय खुला था जो मूर्तिपूजा विरोधी 
धर्भावल्ंबियों द्वारा चाल्षित था। उनके संस्थापकाचार्य मेरी प्रतिभा 
के कायल थे । उनकी सेवा-निद्धत्ति तीन वर्ष के मीतर ही होने वाली 
थी। वहाँ आ्राचार्य के पद पर वही प्रतिष्ठित हो सकता था जो 
मूर्तिपूजा विरोधी धर्मावलंबी हो | 


स्वाथ और सिद्धि 


यद्यपि मैंने धर्म तज दिया तो भी घैये मित्रों के कारण वहाँ टूट 
गया और मुझे अधिक योग्य वहाँ प्रमाणित हुआ; एक सामान्य 
अयोग्य व्यक्ति | उसका गुण था हरस्थिति और परिस्थिति में स्वार्थ 
की सिद्धि । 


इस मात के पश्चात्‌ मैंने उस विजेता के गुश-धर्म अंगीकार 
किए प्रतिस्पर्धी भी गुर होता है, यह ज्ञान मेरा अनुसंधान है। 
शत्र केवल एक ही शब्ता था, वह यह कि किसी भी माँति यहीं 
प्षिमठ कर फेलूँ ? 


विशान में अ्रम-विभाजन का महत्व उतना ही है; जितना 
बेबरेल्षोलिनियाँ और हरुप्पा का महत्व सभ्यता के विकास-क्रम के 
ज्ञान में है | विशिष्टीकरण के नाम पर विभाग का बट्वारा हुआ । 
इससे एक व्यक्ति और मी लाभान्वित हुआ जो नये विभाग का 
आध्यक्ष बना । में इसलिये प्रसक्ञ हुआ कि मेरे विभाग में दो ही 
बचे । एक अ्रध्यक्ष; वूसरा में । 


अध्यक्ष बड़े कठोर थे | छात्रों को कठोर वत्तावि पसंद नहीं । 
उनकी कठोरता को मैंने अछा बनाया | एक दिन लोगों ने देखा 
अन्य भण्डल्वान्तरात विभाग के छात्रों ने उन पर चावा बोल 
दिया । कोई इसे नहीं जान पाया कि मूल रहस्य क्या है ! मैं तो 
छात्रों को समझाते हुए. ही जोगों को दिखाई पड़ा । सच्चा विद्वान 
और ईमानदार किसी की बातें बरदास्त नहीं करता | वे इससे भी 
अन्छे स्थान पर चले गये और मैं मुकुट का मणि अस्थायी रूप से 
बन गया । यह जमाना आते आते यहाँ जनेश्वर आ चुके थे । मुझे 
मशि के रूप में वे क्या कोई भी ज्ञानी स्वीकार करने के लिये तयार 
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नथा। उन्होंने मुझे स्थायी रूप से पदासीन नहीं होने दिया और 
एक महापंडित को बुल्ला लिया | वेतन उसका मुझसे अधिक, योग्यता 
उसकी अधिक, नाम थाम तो असीम | लासा-पंद्धति भी फेज हो गयी 
पर अत्याव पद्धति कामयाब हुई; जनेश्वर को जाना पड़ा । उन्होंने 
एक जमींदारी का मुझे भाग्य-विधाता बना दिया, शायद मैं मान 
जाऊँ, इस आशा से, पर उन्हें हटाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता 
ही नहीं था | 

कामेश्वर आये | उनका अमिनन्दन और बन्दन आरंभ हुआ। 
मधुर-धाणी और लम्बे दश्डबत्‌ ने वेसा ही लाभ दिखाया जैसा सुगर 
कोटेड कुनैन मलेरिया में दिखाता है। वे दरबारी आदमी थे; हमारी 
शक्ति के विषय में मी उन्होंने सुन रखा था। उन्होंने सोचा उत्कोच 
के द्वारा ही मंदिर का चक्र दक्षदत्न के बाहर निकल्न' सकता है) 
मैं स्थायी हो गया । जिसे राज्य चाहिए; बह जागीर मित्नने मात्र से 
ही संतुष्ट नहीं होता अपितु इस शक्ति का उपयोग भियाँ की जूती से 
मियाँ के सिर-पूजन के सिर करता है । मैं मी यही कर रहा हूँ । ओर 
इसके लिए. आवश्यक है कि बन्धु बास्थवों एवं आत्मीय जनों की जो 
हर आग में कूदने के लिए. सदा तयार रहते हैं संपुष्टि की जाय | 

[२] बन्धु-बान्धवीं तथा आत्मीयों की संपुष्टि के लिए 

निम्नांकित तरीकों से इन सबकी संपुष्टि मैने की है ताकि वे आर्थिक 
दृष्टि से संपुष्ट ही नहीं रहें अपितु इसलिए सेवा-संघर्ष के ल्लिए सदा 
तत्पर रहें कि उनका आर्थिक लगाम भेरे हाथ में सदा रहें | 
[१ ] जनेश्वर द्वारा प्रन्‍त जागीर में ऐसे लोगों की घुँआधार भरती 

और अत्यधिक पुरस्कार पर भरती; साथ ही वेवन से अधिक 

भत्ते कि व्यवस्था जिन्हें कही शरण नहीं । 
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[_ २ ] उनसे किसी प्रकार का वहाँ काम न लेकर उन्हें चुगुलखोरी, 
हरामखोरी, एवं पूर्ण वाचाल और योधा बनाने की व्यवस्था | 

[ ३ ] ऐसी जागीरी की व्यवस्था-समिति का शअ्रध्यक्ष ऐसे पमुख 
छोक-नाथकों को बना कर बदलते रहना जो हमारे निर्णय 
से बाध्य हो जागीर को बढ़ाता रहे पर हमारी समिति में 
कभी सक्रिय भाग न हे । 

[ & ] ज्ञागीर पर पूर्ण नियंत्रण के लिए व्यवस्था ताकि सहगोती 
शक्ति में रहें ओर जागीर के जर से मण्डल्व द्वारा आयोजित 
क्रान्ति-आयोजन में तन-मन-धन तथा प्रभाव से भाग ले सकें ? 

[४ ] नयी जागीरों की सूदूर राज्यों में व्यवस्था ओर उसमें सह 
जातियों एबं घर के ब्ोगों की पूर्ण संस्थापना | 

[६ ] श्राज के युग में ये जागीरें स्थायी तभी हो सकती है यदि वे 

शिक्षा, संस्कृति, कल्ा, साहित्य, नाथ्य एज संगीत से संबद्ध 
है। इसलिए तत्रांबंधी शैक्षणिक एव वैचारिक संस्थाश्रों 
की स्थापना | 

[७ ] इन सांस्थाश्रों के लिए स्थायी अनुदान की व्यवस्था । 

[ ८ ] सभी पदों पर झारे कार सहजातीय, संबंधी एवं आत्मीय जनों 
की प्रतिष्ठा द्वारा जन-धन श्रोर बुद्धि बल्न की अमिदद्धि | 

[ & ] इन सबका ऐसा याजना बढ़ संचात्नन की प्रत्येक मो पर 
ये चक्रव्यूह का कार्य कर सके | 
ये नव-सूत्र नवग्रह हैं जो हमारी शक्ति के संतत्त शुभ फत्न 

प्रदाता हैं । ये आकाश में कभी भी बुरे स्थान पर नहीं बैठ सकते । 

इसलिए ये अमृत हैं, मंत्र हैं। 


४ प्री: कप 
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[१] धन-यश प्राप्ति के निमित्त 


अब रही समाज में व्यक्ति-प्रतिष्ठा की बात उसके ल्विए शआ्राज प्रियबादी 
आर स्वदर्शी होना आवश्यक हैं । इसल्लिए समी शजनीनिक दलों 
के सदस्यता अभियान में मैं योग देता हूं। सभी धर्मों के उत्सवों में 
दान देता हूँ | सभी साहित्यिक एवं संस्कृति-बादों का में समर्थन 
अलग-श्रत्नन मंच पर उनकी शक्ति के अनुसार श्रद्धापूर्वक करता 
हूँ! अपना मूल ध्येय केवश लाभ और शक्ति का अर्जन है। ऐसा 
रूप और स्वरूप बनाने से अनेक लाभ होते हैं पर हमेशा दिन रात 
अबीसो घंटे अभिनय करना पड़ता; कैसा-कैसा ? इसका एक हो उदा- 
हरण पर्याप्त होगा। हिंदुत्व के अंधवेग से ऋैफा के समान होने- 
बाली उन समाओं का.जो गांधी-हत्या-कांड के पूर्व हुई' थीं मैंने 
सभापतित्व किया था और आज सिद्ध सर्वोदयी विध्वारक हैँ । ऐसे 
असंभव को संभव करना सरल नहीं हैं । 


शआ्राज महायद्ध छिंड़ा है। इस-पार था उस पार की स्थिति 
उत्पन्न हो गयी है इसलिए, में प्रकद हुआ हूँ अन्यथा कोई मुझे जान 
तक नहीं पाता की इस तूफाने-बदतम्मीजी के चालकों में में भी एक 
प्रमुख सेनानी हूं | मेरा नाम है बहन्तु जिसे सब आचाये मानते 
है; यद्यपि मेरी प्रत्येक पुस्तक में भाषा की प्रति पंक्ति औसतन 
गलती दो, प्रूफ की तीन और ट्रन अप की दों हैं। यह मेरी प्रतिभा 
है, शक्ति है और साधना है कि वे अपने विषय की सर्वोत्तम पुस्तकें 
हैं यद्यपि भाव उनके किसी को मान्य नहीं | 


अंधराज भू मगत कवाश्विर 
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घृतराष्ट्र नहीं, 

सूर नहीं, 

अंधराज में, 

कानों का राजा; 

बजाता रहा जीवन मर 
छिप छुप 

द्वार बन्द कर 
स्वार्थ-बिगुल्ल का बाजा । 
अँख बड़ी चीज नहीं; 
ऐसा वह बीज नहीं । 
जिस पर ही जिया जाये 
दिन में भी तो उल्लू जीता है 
श्जनी में जैसे चिता है 
बेसे ही में भी रस की 
घारों में; 

स्पर्श गंध पुलकन की 
मस्त बयायों में 

सर साथा करता 

जैसे बंधक 

दाँष हारने पर पीता है। 
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कंचनाभ तन 

पर मन काला 

खिल्लता बेसे ही 

जैसे चम्पक कुन्दकली पर 

पीवाम्बर की चोली 

उस पर कृष्ण बसन छुविवात्ता 

बेमव वारक युक्त । 

उसी तरह में भी हूँ आफत का परकाल्ा । 
प्राया में तो 


आकृति कृति औ, स्वर का रुनकुन 
युक्ति सरस मघुशीक्ष चाहिए 

वय भी कम रसहीन नहीं हो, 

पर 

नर में 

रूप-स्वरूप 

चाहिए, 

केवल शक्ति 

श्वेत को काला 

और कृष्ण को रूपा 

कला सवार बताने की; 

मुर्दे को जिन्दा 

बिन्दे को भूत पिशाच बनाने की । 
शीत्ष बड़ा इसमें बाधक है 


४०००-०० ९ ४ ईं.००००० 


स्वार्थ और सिद्धि 


इसलिए तो झ्ाँख हीन नर 
पूजा जाता 

दृष्टिहीन नर 

पंडित परम सुजान कहाता; 
निर्भय सथ से मुक्त 

दया के पात्र सहश वह 
जिस पर स्नेह सभी बरसाते 
जेंसे सावन भें कारे बद्रा 
अपने आप 
प्रेम-प्रणय-रस-रंग 

धरा के कन-कन में भर जाते | 
तो भी हूँ विद्वान 

में परम, सुजान, 

बिना पढ़े ही सुन कर 

पाया सारा शान । 

शौल्न नहीं है 

इसलिए तो 

मेरा शान-चक्र 

निर्मम है 

जो चत्नता रहता संध्या के बाद 
नया नित हो 

जावू सा 

उन पर 
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जो पढ़ लिख, 

तप कर बनतें; 

साधक-सिद्ध-सुजान | 

स्वार्थ सुकृत का मैं व्यापारी 

सारी रात चलना करता है 

यहाँ ज्ञान-व्यापार 

कर्म सें जिसे रूप 

देते निशिचर सब । 

४ हंस” के आत्मकथांक के लिए यह रचना लिखी गयी थी पर इसका 
प्रकाशन इसलिए, उस समय नहीं कराया गया ताकि त्वगाए जाने वाले 
स्वार्थ-शक्ति के रसात्न की कह्म में मर्मभेदी कीयरु' न लग जाथ | 

मैं भेद की बातें तो नहीं करता पर सूत्र कह दिया करता हूँ । श्ानी 
इसमें गोत् लगा तत्व की गहराई का पता लगा सकते हैं । 

नेवा वह नहीं होता जो सड़क पर मंडा लेकर बिह्ला लगा, नारे- 
वार्जी करता है | कवि वह नहीं होता है जो कवि सम्मेझ्ननों में जाकर गल्ले 
बाजी करता है । सूरमा या योधा वह आज के युग में नहीं हो सकता जो 
समर भें टामीगन ले अगल्ली पंक्ति में मार्च करता है। आज नेता वह होता 
है जो ओरों को सूत्ली पर चढ़वा ब्रिना वस्त्र पर दाग ल्गवाये हुए, ही 
आम्दोल्लन का समस्त फल्न उपभोग कर लेता है, कवि वह होता है जो दो 
घाए पंक्ति इधर-उधर की जोड़ कर चकाचोंध उत्पन्‍्त क९ देता है 
ओऔर'बिना उसकी कविताएं सुने और देखे लोग वाह-वाह कहते, हैं, 
सेनापतिं वह होता है जो समर भूमि से हजारों मील दूर रह कर भी पूर्ण 

त रह थुद्ध का संचालन कर त्ाखों को बल्लि चढ़ाता है। यह ऐसा 
सिद्धान्त है जिसे मेंने सत्य कर दिखा दिया है । 
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बलिदान करनेवाला ही नहीं, यश करानेवाला भी पुण्यभागी होता 
है। उसे परोक्ष जो ल्लाभ होता है वह अपरिकल्प है किन्तु साक्षात्‌ 
दक्षिणा का लाभ तो होता ही है। 

मैँ उपाधि यज्ञ द्वारा शक्ति का अजन करता हूँ; स्वार्थ के मन्तरों 
द्वारा जीवन के प्रगति पथ पर अन्धकार में भी स्वण की किरणें बिखे- 
रखता हैं । जिसको चाहता हूँ, उसी को पास होने देता हूँ, जिसको चाहता 

उसी को सर्वोच्च उपाधि दिलाता हू । 

मेंस प्रभाव राष्ट्रीय ही नहीं अन्तरराष्ट्रिय है । विदेश में भी लोग 
मुझे जानते मानते हैं । जो मेरा शिष्यत्व अहण नहीं करता विभाग में 
उसका प्रवेश तक वर्जित है। 

यद्यपि गद्दी पर दूसरों को बैठाता हूँ पर मन्त्रित्व मैं करता हूँ। में 
सिर्भय हैँ, इसलिए, सब कुछ मन की आँखों से देखता हूँ। मुझे आँख 
है पर अन्तर की । इसलिए जो यह कहते हैं कि अधर्म से दृष्टि नए होती 
ह्ले वे फूठे हू। स्वार्थ संसार का सबस बड़ा धर्म हूं जो इस धमका 
प्रतिपाखन नहीं कर सकता उसे ही में दृष्टिहीन मानता हूँ । 
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अलंकार अनाभमी 


करी 


संसार का कोई विद्वान ऐसा नहीं हुआ जिसे मेरा नाम न लेना 
पड़ा हो या भविष्य में भी कोई विद्वान हो ही नहीं सकता जो मेरा नाम 
नलें। मैं इसके लिए श्रपने पिता और माता का कृतश नहीं हैँ । 
अपना ऐसा नामकरण मैंने स्वयं किया है। यह मेरी विह्ता का पहला 
प्रभाण है | 

यह नाम सवार्थ-सिद्धकारी है तो भी इस सिद्धि के लिए मुझे! बहुत 
बड़ा बलिदान करना पड़ा है। मेरी विमाता ने एकबार सुके इस नाम से 
पुकारा; तो जीवन भर पिताजी ने मुझमे संभाषण नहीं किया । बहन ने 
इसी प्रकार पुकारा वो मेरे बहनोई ने मेरी बहन का मेरे घर आना रोक 
' दिया। मेरी पुत्री ने जब इस नाम से सुझे स्मरण किया तो मेरे जामाता 
के सिर पर तब तक पसीना आंता रहा जब तक उसे पूरा विश्वास नहीं 
हो गया कि यह अब्धा हजूर हैं ! इसल्लिए पुत्र बधू आने के पूर्व ही सबसे 
अलग ही रहता हूँ । 

एकांत सेवन करता हूँ.। यह कम बड़ा बलिदान नहीं है। सब कुछ 
हुआ पर मैंने अपना नाम कायम रखा। 

मैं शुद्ध देशी विद्वान हूँ चाँदी की तरह पर उस पर मैंने निश्लालिस 
सोने का पानी उसी प्रकार चढ़ा रखा है जैसे अन्ताराष्ट्रिय कोष ने अपने 
पर डालर का प्रभाव । 

मैंने जीवन के मध्याह् में अपनी प्रमा से विद्या की दीति का प्रसार 
कोमहा-बुद्धिजनों पर किया पर त्लोगों के मन पर उसकी छाप गहरी नहीं, 


खार्थ और सिद्धि 


अर्थान्चर्मयी पड़ी । इससे मेने हार नहीं मानी अपितु एक नयी विद्या का 
आविष्कार किया । जिसे लोढ़ा से पत्थर पर लिखा जाता है जिसकी 
फो्ेप्रति से ही अध्ययन-अध्यापन संभव है । 

यह प्रतिक्ृति विद्या संसार में केबल मैं जानता हूँ । अतः अपने 
विजय का स्वतः सिदूध में विद्वान हूँ। यदि किसी विद्वान ने शास्जार्थ 
किया ते में उसे ऐसे सर कर देता हूँ जैसे दंगल्ली वकील सच्चे, सजन 
इजतदार गवाह को । अनेक अजित बिद्दानों को मैंने केबल अनर्गलल 
प्रचार से पछाड़ दिया। प्रचारित कर दिया कि मेरी अमुक पाणइलिपि से 
इन्होंने पन्‍ने चुरा लिए। करता यह था कि देखने में दुरुस्त पर भीतर 
से चह्ठ पाणइलिपि उन्हें मेज देता था और रसीद बाहक से भेंगा लेता 
था फिर पाणडुलिपि लेने स्वयं जाता था । उसी समय में यह प्रचारित 
करता कि इतने प्रृष्ठ इसके लापता हैं। अ्रन्ततेगत्वा हर मानकर वह 
विद्वान न केवल मुझे विद्यान मान लेता था अपितु उससे जो मेरा स्वार्थ 
होता था वह भी सर जाता था | 

मैंने अपनी यह विद्या किसी को भी नहीं बतायी है क्‍योंकि यह विद्या 
इस स्थिति की कदापि नहीं हो सकती कि औरों को समझाकर अपनी 
भोली खाली की जाय | इसलब्निए अ्रध्यापक होते हुए भी अपना शिष्य 
मैंने किसी को नहीं बनाया; केवल्ल स्वार्थ मात्र को । 

मैं किसी दल्ल में नहीं पर जहाँ युद्घ होता है वहाँ में उसी प्रकार 
रहता हूँ जैसे समरू की सेना राजों के यहाँ रहती थी। मैं युदूध में उसी 
पक्ष का साथ देता हूँ. जिसरो स्वार्थ की अपेक्षाकृत अधिक सम्भावना 
होती है। | .. | हा ह 

लोग इसे ब्लेक भेल्िंग कह सकते हैं पर स्वार्थ के बिना प्रोति नहीं 
होती और न भय के ब्रिना । इसलिए यह जीवन की सहज रीति-नीति 


स्वार्थ और सिद्धि 


है। इस नीति से ही व्यक्ति जीवन का सब सुख अपने भीतर भर कर 
विकास कर सकता है | यह मेरे जीवन से सिद्ध है । 

इस सिद्धि का भोग में स्वसुख के लिए कहता हैँ. जिसको भी आव- 
श्यकता हो दक्षिणा पेशगी लेकर आ जाय में उसकी मदद कर दूंगा । 
शगर कोई नहीं आता तो मैं स्वयं ऐसी स्थिति उत्पन्न करना जानता हूँ 
कि अपने आप एक न एक दिन मेरे जात में पूरे एक पक्ष को पड़ना 
पड़ता है। 

मैं अपनी स्थिति सदा ऐसी ही रखता हूँ किसी भी कारण इधर से 
उधर और उधर से इधर थआ जाऊे इसलिए किसी भी कारण बोली 
बोलकर मुझे कोई भी बुल्ला सकता है क्‍योंकि में उसी प्रकार वहाँ उप- 
स्थित रहता हूँ. जहाँ युद्ध होता है जैसे गीध मरघट पर और आशद्मा 
जीव में । मैं नामी सरनामी अनामी हूँ, पता बताने की आवश्यकता नहीं 
क्योंकि जानते मुझे सब हैं । 
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जदाचाय जड़न्तु 


गेश नाम सुनकर लोग समभते हैं कि मैं 'जढ़' हूँ. पर बात 
कुछ ऐसी नहीं है। इसके प्रभाण स्वरूप में अपने कुछ शुभेच्छुओं 
तथा शज्ञओं के पन्न प्रेषित कर रहा हूँ जो मेरे कृतित्वय पर प्रकाश 
डालते हैं। कुछ पन्नों का मैंने हिंदी रूपान्‍्तर भी करा दिया है । 
इसे बहन्तु ने किया है इसलिए में उनको धन्यवाद देता हूँ। इन 
पत्रों में से वे अंश मैंने काठ दिये हैं जो घोर व्यक्तिगत हैं तथा जो 
अभाष्य और अलेख्य हैं | 

2 रू हर 
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ल्लोग आज तक मेरा ओर तुग्हाथ सम्बन्ध नहीं माप 
पाए; यह हम दोनों के ल्लिए, अच्छा ही रहा | जब मैंने तुम्हें 
विदेश भेजा था तो मुझे ऐसी आशा नहीं थी कि तुम्र इतने 
नीति-पटु होगे पर आज जो करिश्मा तुम दिखा रहे हो, वह 
काबिल तारीफ है । 

पाँच-सात छात्रावास के लड़के तुम्हारे विरोध में पान 
की दुकान पर कुछ कह रहे थे; पत्रवाहक तुम्हें सही रिपोर्ट 
नाम के साथ देगा । उनकी हाजिरी कम कर दो और हो सके 
तो और कुछ अ्रपनी बुद्धि से करो ताकि उनकी यहाँ से 
सफाई हो जाय और यह रोग फेल्ने न पाये अन्यथा समस्या 


प्रियवर जड़न्तु; 
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स्वार्थ और सिद्धि 


विषम हो जायेगी और समस्त किए कराये पर पानी 
फिर जायेगा । 

ठ॒मने रुपये के लिए, जिसे जितना जितना कहा था; 
छुबीले से दिल्ला दिया । मुझसे आजकल में मित्न लो क्‍योंकि 
कुछ नेताओं को जो सरकार विरोधी हैं परसों रात्रि में ६ बजे 
बुलाया है ; उसकी विधि-व्यवस्था समझ ली जाय | 

शेष मिल्लने पर । 

स्नेह्दी 


कुबेराधिपति 
कै 


[ * ०] 
डार्लिंग जड़न्तु; 

आज तो मेष होश' उड़ गया था जन्र जूलूस मेरी 
ओर आ रहा है। में तो घर से बाहर जाने की तैयारी करने 
लगा था। 

पर तुम्हारे निर्देशन में तुम्हारे सम्बन्धी और मेरे शिष्य 
कैंची ने जो सफाई से जुलूस कामेश्वर के बँगले की ओर 
मोड उनकी दुर्गति करायी उससे प्राण सें प्राण आया । 

अब मुझे ऐसा विश्वास होने लगा है कि तुम्हारी नीति- 
मत्ता से मैं निश्चय ही कामेश्वर के पश्चात्‌ यहाँ था सर्वोच्च 
प्रशासक हो जाऊँगा। 

शाम को जरा काफी पर मिलना | 

तुम्हारा ही 
बाबा भोलेनाथ 


स्वार्थ और सिद्धि 


७०»# ३ ,ब न्गफक #३३१०००५ 


प्रिय बड़न्तु, 


शुभाशीष 


आज ऐसा त्रगता है कि विधाता ही हमसे कुछ रुष्ट 
हैं अथवा इस समर-बेल्ा में शैयासायी नहीं होता फिर भी 
तुम्हारे और बहन्तु के समर-संचालन विधि का में कायल हूँ । 

एक बात बता दूँ कीचड़ से वे ज्यादा डरते हैं जिनका 
वस्ध विशेष उज्वल्न होता है। जो उच्च पद पर आसीन होते 
हैं उनकी स्थिति भी उज्बल्ल वस्रधर्ता की होती है | कीचड़ 
देख कर वे उसी तरह भागते हैं जैसे मेंसा छाता देखकर | 

इसक्षिए. इस तत्व को और अधिक बढ़ाने की 
आवश्यकता है। 

प्रचार के लिए. मैंने अपने प्रकाशक मालिक से कह 
दिया है और उसे यह लालच भी दे रखा है कि उसे भी 
शक्ति आने पर किसी उपयुक्त पद पर प्रतिष्ठित किया जायेगा | 
यद्यपि वह चाहता है कि उसको उसके सहगोती के पद पर 
प्रतिष्ठित किया जाय । 

अभी तो सबसे काम लेते जाना है; भविष्य में जैसा 
मण्डल सममभेगा करेगा। 

कुबेर बहुत बदनाम द्वो गया है; इसलिए लक्ष्मी मात्र 
के लिए, उसका उपयोग होना चाहिए,। 

एक बात ओर, गुदड़ ल्लाज्न का मामक्वा पुनः उभड़ने 
बाक्षा है, इसलिए उस ओर से भी सावधानी बरतने की 
आवश्यकता है। 


शिष्यवर; 


ल्वाथ श्रौर सिद्धि 
शुभमारस्तु; 
शुभेच्छ 
सर्वसोखा 
नंद 
[9 


प्रणाम । 


आज जो रुख तुमने जनेश्वर वाले मामले में अपनाया 
वह सर्वथा प्रशंसनीय है। आज सारी नेतामिरी उनकी ... ... 
चल्ली गयी। एक बात जो कई बार मन में आथी कि तुमसे 
कह दूँ , न जाने क्यों वह कही नहीं जाती, बीच में ही आकर 
अटक जाती है! 

आज दुखी हूँ इसलिए उस बात को तुम्हें लिख कर 
बता देना अपना कर्तव्य सममता हैँ। तुम मेरे लिए कुछ 
करो या न करो, मुझे संतोष होगा । 

तुम यहाँ सबसे निम्मपद्‌ पर हुए। दो साल में पदोन्नत, 

पुनः दो साल में पदोन्नत; पुनः दो सात में पदोन्नत और 
फिर दो साल में पदोन्नच ओर इस प्रकार ८ वर्ष में ही 
सर्वोच्च स्थायीपद पर आसीन हो गए | 

मैंने आज से २० साह्न पूर्व संसार की सर्वोच्च उपाधि 
अजित की पर आज तक जहाँ का तहाँ हूँ । जब-जब मण्डल 
ने संघर्ष का आरम्म किया मैंने आगे' बढ़कर अपने सीने पर 
सभी कष्ट केले | (इसका परिणाम यह हुआ । अब जाते- 
जबाते तो कुछ कर जाओ । 
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प्रिय बहन्तु; 
नमस्कार । 


स्वार्थ और सिद्धि 


युद्ध में तुम्हारे साथ पिल्ला हुआ हूँ । जो होगा साथ- 
साथ मोगा जायेगा। पर शक्ति आने पर मेरा क्लेम न 
भूलना । 

में वकील से मिल्च आया हूँ यदि में न पहुँचा होता 
ते! साय काम ही गुड़ गोबर हो जाता | 

गणेश से भी मिल्ला था, उनक्रे द्वारा चल्ली गोदी पट 
पड़ गयी अब कुबेर को चाहिए. कि वह किस दूसरे अखाड़िया 
की खड़ा करें । बात-चीत आप उनसे कर त्लीजियेगा । 

इस बात का ध्यान रखिये कि कुछ ऐसे तड़के जो 
हमारे कार्य आ रहे हैं उनमें कुछ भववश हमारा साथ 
छोड़ समस्त भण्डाफोड़ करना चाहते हैं; ऐसी स्थिति में 
उन्हें संतुष्ट रखे रहना चाहिए ओर उनसे कुछ राइटिग में 
ले रखना चाहिए हो सके तो सादे कागज पर दस्तखत करा 
लेना चाहिए | 

मैं बाहर जा रहा हूँ; उसी काम से तीन-दिन के बाद्‌ मेंट 
होगी | अफवाह उड़ा देना साले की लड़की की शादी में गया हूँ 

आपका 
अगिया बेताल 


[५] 


तुम भेरे मित्र और शिष्य हो । दुर्गति सहकर भी तुम्हें 
ऊपर उठाने में मेरा हाथ कम नहीं है। 


स्वार्थ और सिद्धि 


यद्यपि में तुम्हीं लोगों के कारण बराबर गल्नत से गलत 
काम कर अधोगति को प्रास होता रहा हूँ पर यह्द कितने कुख 
की बात है कि तुमने मुझे! परीक्षक तक नहीं बनाथा | 

मैं जानता हूँ कि तुम चाहते तो मेरा यह अदना कार्य 
आवश्य हो जाता पर अब बहानेबाजी से मुझे अधिक बहलाया 
नहीं जा सकता | 

खैर; तुम्हारी करनी तुम्हें मुबारक | 

मैं अब तद्स्थ हो गया हूँ पर शिष्य होने के नाते 
तुम्हारे काम आऊँगा | यद्द तथ्स्थता नाअक ही है। 

इस तट्स्थता के माध्यम से मैं तुम लोगों तक सच्ची 
खबरें पहुँचवाता रहूँगा ताकि किसी भी स्थिति का तुम लोग 
सामना कर सकी | 

इस धीच मुझसे मिलते रहना तुम सबके लिए अच्छा 
नहीं होगा और मेरे लिए भी । शुदड़ का पुत्र हम सबके 
बीच धाबन का कार्य करेगा। 

विशेष अबसर हम कलल्‍लू के यहाँ मित्न लिया करेंगे । 


क्ृपाकाज्षी--- 
बरें प्रसाद 
है. 
[६ 
प्रिय जड़न्ठु को, । 
सुतवत प्यार । 
कपिल्ल मुनि की पत्नी आयीं थीं। उन्होंने तुम्हारा 


संदेशा कहा । 


न्ग्न्््रप रे... ०५ 


स्वार्थ और सिद्धि 
मैं पूर्ण रूप से तैयार हूँ । तीन शत मुद्रा पत्र बाहक से 
भेज रही हूँ । 
मेरा आशीर्वाद और शक्ति तुम्हारे साथ है| 
मैं महिला हूँ, इसलिए सक्रिय न हो सकूँगी फिर भी 
तुम्हारी सफलता के लिए, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है । 
में तुम्हें इस मंदिर के सर्वोच्च पदपर गतिष्ठित देखने 


8 


के लह्लिए. भगवान भूत भावन से पावन प्रार्थना नित्य 


करती हूँ । 
शुभेब्छिणी-- 
माताजी 
चैट 
[ ७ ] 


महुन्ठु जी, पोट जा 
कृपया आडिट रिपोट की आपत्तियाँ स्पष्ट करें और 


विशेष रूप से यंत्रों के विषय में । 
कुलपति 

(१) मैंने आडिट रिपो८ देख त्ली है। यंत्र हैं, दरंगे ही, नये यंत्र 
भी हृठते हैं, इसलिए आडिट रिपोर्ट का उत्तर वह दे जो 
चपरासी उसकी देख-भात्ष करता है। इससे मेरा कोई 
साज्षात्‌ सम्बन्ध नहीं है । 

(२ ) बस्तुओं का उपयोग लड़कों के प्रयोग में होता है। पावः 
उनसे गल्नती होती है। वे सघे हुए भी नहीं होते इसलिए, 


*००--" ऐैज ३ ... ... 


स्वार्थ और सिद्धि 
सामान ज्यादा प्रयोग में खर्च करते हैं। इसलिए इस सात 
दूना सामान प्रयोग के लिए खर्च हुआ | स्टाक रखने और 
तोल्नने का कार्य स्टोर कीपर करता है; वही देता-लेता है' 
इसलिए ततसम्बन्धी आपत्तियों का समुचित उत्तर वह ही 
दे सकता हे । 

(३ ) भवन की सफाई में चूना चौगुना इसलिए क्षणा होगा कि मेरे 
पहले ठीक से चूना लगाने को व्यवस्था नहीं थी। यह कार्य 
कुककों की देख रेत में होता है । अतः उनसे पूछिए । 

(४ ) शेष आपत्तियों का उत्तर अपने कार्यात्षय में तैयार करालें। 

(५ ) इससे बढ़ी-बड़ो आपत्तियों अन्यत्र हैं। आपने उनसे भी पूछा 
है या केवल मुझसे ? यदि मुझसे ही तो आपकी जाँच शाग- 
बिराग पूर्ण है ! जड़न्तु 

है. 


[कद । 
प्रिय जड़न्तु जी, 
नमस्कार । 


आज आपकी कीर्शि देश-व्यापी हो रही है। यह मैं 
अब मान गया | 

अनुतीर्ण छात्र को एक ऊँची कक्षा में सहज ही भरती 
कश्ना आपका ही काम हो सकता है किसी दूसरे के श्र की 
बात नहीं | 


«१९४५५. ,,- 


स्वार्थ ओर सिद्धि 


इस काम के लिए में आपको धन्यवाद देता हूँ; हृदय 
से और कामना करता हूँ कि तुम शीघ्र से शीघ्र उच्च से उच्च 
पद्‌ पर पहुँचोताकि हमारे जैसे तुम्हारे सहपाठियों का ल्ञाभ 
होता रहे | 
सात मत-पत्र साथ है। 
तुम्हारा ही 
रताचारी 


दर 
यह मेरा संत्तिम्त परिचय है । 


नननज “कि लडल नल + ५५+)+ ४-५ 
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आचार्य पर्वासिद्ध 


कफ 

मैं अपने ढंग का अकेला आदमी हूँ । रवी बाबू की कविता 'एकला 
चल्षी रे ज्वान, एफल्ा चल्नो' मेरे लिए पेरणामंत्र है। मैं सिद्धांतवादी 
आदमी हूँ लेकिन सिद्धान्त का प्रयोग उन पर ही करता हूँ. जिन्हें कम- 
जोर पाता हूँ । शक्ति का पूजक हूँ इसलिए उसपर प्रयोग करना अभडा 
मानता हूँ । “अद्धावान ल्भते शान जिसने लिखा उसको चाहिए था 
कि “धन? “बशः? तथा “शर्त” ओर जोड़ कर इसे पूर्ण कर दे । 
यह तथ्य मेरे अनुभव से सिद्ध है। 

मैं किसी मण्डल का सदस्य नहीं क्योंकि शायर, सिंह, सपूत भेड़ 
नहीं भेड़िय। होते हैं। में भी मौलिक हूँ. इसलिए किसी में नहीं खप 
पाता हूं पर सामाजिक प्राणी हूं इसलिए सबको अपने में खपा लेता हूँ । 
सीधे सब कुछ निगल जाता हूँ; डकार तक नहीं लेता | 


कोई भी आए; किसी पद पर भी क्‍यों न आये, किसी स्वभाव एप 
रूप-रंग का क्यों न हो, किसी जाति और सम्प्रदाय का क्‍यों न हो, सबको 
मेरी सेवाओं के प्रति नतपस्तक होकर पदोन्नत करना पड़ता है। मण्डल 
के लोग इसके अपवाद कमी मी सिद्ध नहीं हो सकते | 

लोग मुझ पर कुपित रहते हैं पर मैं जिनपर कुपित भी होता हूँ 
उनसे मी मिश्री की तरह मिठी बात करता हूँ । मेरी मिठी बातों एवं 
मेरे कार्यों का ऐसे लोगों पर वही प्रभाव होता है जो सममिश्रित घृत 
और मधु का । 

मैं अपने मन से कुछ भी नहीं करवा । जो मेरे अधिकारी कहते हैं, 


वार्थ और सिद्धि 
उतना ही करता हूँ, लेकिन वे वही कद्दते हैं जो मैं उनसे कहदवाना चाहता 
हैँ । मैं ऐसी स्थिति एवं परिस्थिति उत्पन्न कर देता हूँ कि उसको वही 
कहना ही पड़ता है। 
मैं इस प्रकार अपनी जिम्मेदारी से बच जाता हूँ । यदि पैंसता 
हूँ तो कह देता हूँ. कि मैं नौकर आदमी हूं, जो हमारे अधिकारी की 
आशा है, उसका प्रतिपालन करता हूँ । इस अकार अश्रेय अ्रधिकारियों 


न 


के जिम्मे पड़ता है और श्रेय मित्लने पर में स्वयं हाथ जोड़कर खड़ा 
हो जाता हूं । 


सभी अंधे नहीं होते, आँखवाले सरेख भी होते हैं। लेकिन इन 
सरेखों में से कुछ तो इसलिए कुछ मेरे विषय में नहीं बोलते कि मैं 
अधिकारियों की नाक का बाल हूँ, कुछ इसलिए नहीं बोलते कि 
मेरा नहीं, गलत कार्मों में अधिकारियों का दोष है क्योंकि में तो अदना 
कर्मचारी हूँ अधिकारियों का पिछ लगा, उनकी आज्ञा का पतन मात्र 
करता हूं। फिर भी अनेक ऐसे ल्लोग हैं जो स्पष्ट मुके और मेरे कृतित्व 
को पहचानते है पर वे बक-बका कर रह जाते हैं। ऐसों की मैं परवाह 
भी नहीं करता, और न ऐसों को मैं कोई महत्व ही देता हूँ क्योंकि वे 
निर्बल होते हैं। जो सदत्न हैं, उनवी चिस्ता इसलिए मुझे नहीं है कि 
न्यायप्रिय लोग दल्लीय जनों से उतना ही बचते हैं जिंतना काशी में 
राड़, साड़, सीढ़ी और सन्यासी से । 

मैंने यहाँ बड़ी-बड़ी दुर्गतियाँ सहीं हैं । मेरा चद्रा तक बोगों ने 
खींच लिया है, मुझे गाली देकर ल्लोगों ने बात की है, मुके मार डालने 
तक की धमकियाँ गुमनाम पत्रों में लोगों ने दी है पर मैं इन सबकी 
परवाह नहीं करता; आदी हो गया हूँ । 

लोग इन बातों को कभी नहीं देखते; यह सबकी आँख में गड़ता 


स्वार्थ और सिद्धि 
है कि मुझे और मेरे समस्त परिवार को निःशुल्क निवास, परिवहन के 
समस्त साधन निःशुल्क, अतिरिक्त सेवा का अतिरिक्त पुरस्कार मुझे क्‍यों 
मिलता है। ओरत कार्य मुझे कितना करना पड़ता है, यह कोई नहीं 
देखता, इसके लिए, सबकी आँखें फूट जाती हैं, इसक्विए उनका सामान्य 
ब्यौरा देना अत्यन्त आवश्यक है। 


विवरण समय ( घंटों ) में 


[क] अरिरिक्त काय 
हस्ताक्षर ६०० कागज पत्रों पर 
प्रति ह०ऊऋरे से० 
पत्र तथा पत्रकों का पाठ ६० 
प्रति पृ०४७ १ मि० 
पत्र पत्रादि का उत्तर ३० 
प्रति उ० ऋ#र२ मिं० १ 
प्रतिदिन एक कमेटी 
प्रति क० « १ घंटा १ 
५० व्यक्तियों से भेंट 
प्रति० व्य० नै ६ मिं० भू 
यात्रा २० मील 
प्रति २० मील १ घंटा... श्र 
इशअधिकारियों से कार्य समझना 
प्रति अ० # है घंटा श्र 
उत्सव आदि प्रति दिन १ 
प्रति 3० ८ २ घंदा २ 


नै 


स्वार्थ और सिद्धि 


बछछगर > ३०8० ५०० कर 


अधीनस्थ कर्मचारियों का कार्य 
निरीक्षण 
प्रति दि० 5८5 १॥ घंध श्शै 
१५ घंटे 





[स्ि] पठन-पाठन 
तीन घंटे प्रतिदिन 
प्रति घं० ८-४० मि० २ घंदे 
तीन अनुसंधान छात्र 
प्रति छा० ८ है घंटे १६ घंटे 





प्रतिदिन का औसत कार्य का समय श्र घंटे 
फुटकर 
नहाना, धोना, निपटना, खाना, बाक्ष-बत्चों 
की शिक्षा-दीज्ञा कठिनाई, मिश्र-मित्नन 
आदि रह घंटे 


कुल इक्कीस घण्टे मात्र २१ घशरे 





यह सभी जानते हैं कि हिन्दुस्तान साइबेरिया नहीं है, यहाँ रात-दिन 
मात्र के होते हैं । इसमें केबल तीन घर्टे मात्र मैं सोता हूँ 
ओर कोई क्या चाहता है ? 
जहाँ मी जाइए, भेरी सर्वत्र चर्चा होती रहती है । सभी लोग बराबर 
मेरी बुराई दी करते रहते हैं । में भी सोचता हूँ कि फोई कितनी बुराई 
करेगा, अन्त में थक ही तो जायेगा | 


स्वार्थ और सिद्धि 
सुनता इसलिए भी हूँ कि मेरा घर द्वार गाँव गिराव अब मेरो अपना 
नहीं है; कभी का ऊजड़ ग्राम हो चुका है। इसलिए सब झुछ सनते 
और सहते रहना है पर करना सब कुछ अपने मन का ही है। चाहें 
कोई आए, चाहे जाये । 


इतना लिखने पर भी यदि किसी के समझ में कुछ नहीं आता है 
ते इसमे मेरा क्या दोष १ 


केशब कहि न जाड़ का कहिए 


कीर्सिमंदिर के अतीत का कीर्तिमान इस बात का साक्षी है कि देश 
के अभ्युदय में इसका श्रपना अनन्य गौरवशाली स्थान रहा है| सबकी 
इसके प्रति अगाघ श्रद्धा सदा से रही है और आज भी इसके प्रति सम्त्त 
देश की आसक्ति है। इसकी चिंत्य स्थिति से सारा देश धीरे-धीरे चिंतित 
हो उठा | अ्रन्ततोगत्वा इसकी प्रगति के लिए, उपाय हूढ़ने के लिए. तथा 
वर्तमान संक्रामक बुराइयों को दूर करने के लिए, देश के सर्वमान्य पंचों 
द्वारा पंच-परिषद का गठन किया गया। 

इस परिषद्‌ को सबका विश्वास प्रात्त था । मण्डलेश्वरों ने भी 
इसके प्रति आस्था और विश्वास प्रकट किया तथा इस स्थिति के उत्पन्न 
होने के कारणों को सहर्ष परिषद को बताया । निष्पक्षता पूरक परिषद ने 
साल्-भर तक जाँच-पड़ताल्न की तथा उन सभी ज्लोगों से यह परिषद मिला 
जो कुछ भी सुझाव देना चाहते थे | 

परिषद के न्याय की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा की जाने लगी। इस 
बीच मंदिर की हुर्मति के लिए उत्तरदायी दल भाँति भाँति से परिषद्‌ 
को प्रभावित करने का प्रयत्न करने लगे | किंठ॒ परिषद सत्य पथ पर सूर्य 
की भाँति चलता रहा; ये प्रयत्न बरसाती नाते के जल्ल से बह गये, 
प्रभाव हीन | 

परिषद की जॉच-पड़तात्न का सासंश, निम्नाज्लित रूप में प्रकाशित 
हुआ :--- 


«००००० १७७....०»» 


स्वार्थ और सिद्धि 


कीरत्ति. मंदिर जाँच समिति 
संज्षिप्र-प्रतिवेदन 
कीरत्ति-मंदिर जाँच समिति के हम सदस्य विभिन्‍न गवाहियों, कागज- 
पत्रों की जाँच पइताल् तथा परस्पर विचार विनिमय द्वारा मंदिर के 
अम्युदय के निमित्त एक मत से अपनी संस्तृति प्रस्तुत कम्ते हैं :-+- 
(१) [क ] यह मंदिर इस पुनीत संकल्प से संस्थापित हुआ है कि 
ज्ञान विशान, कल्ला और संस्कृति की ऐसी आयतन शिक्षा- 
व्यवस्था की जाय ताकि युवक अपनी शअ्रम्ृत संस्कृति के 
अविरल प्रवाह को अन्चुश्य रखते हुए. विश्व में तत्‌संबन्धी 
समी ज्षेत्रों में नित नये कीत्तिमान जो पुनीत एवं लोक 
मंगल्न विधायक हों; उनकी स्थापना करते रहें । पर खेद 
का विषय है कि निरन्तर भौतिक अग्युदय होते रहने पर भी 
भावी भाग्य-विधाताओं के मश्रिष्य को यहाँ अन्धकार पूर्ण 
बनाया जा रहा है तथा अध्ययन-अध्यापन और चरित्र 
निर्माण के मूल तत्वों की उपेज्ञा यहाँ चिन्ताजनक स्थिति 
में पहुँच गयी है | 
[ख |] १-हमारी दृष्टि में इसका मूल कारण यह है कि अपने 
सुख्य कार्य में रुचि न लेकर यहाँ के श्रध्यापक अन्य कार्यों 
में विशेष रस लेते हैं। यथा एक अध्यापक ने वर्ष भर में 
केबल ४० धघंठे मंदिर को दिए.। शेप समय अन्य कार्यों) 
में जिसका मंद्रि से कोई सम्बन्ध नहीं लगे रहे | ऐसे 
कार्यों से न केवत्न छात्रों को अध्ययन-हानि होती है अपितु 
उनमें अनुशासन हीनता फैलती है। 


सवा और सिद्धि 

(२) ये अध्यापक स्वरचित पुस्तकें ही पाथ्य-अन्थ के रूप में पढ़ाते हैं 
और ये पुस्तक अपने प्रिय छात्रों से अपने नाम पर खिखवाते हैं 
इसलिए ज्ञान का प्रतिमान अधोगत होता जा रहा है। 

(३) ये ही अध्यापक अपने विषयों के परीक्षक होते हैं अतएब अपनी 
चुटियों का ज्ञान इन्हें नहीं हो पाता। यदि वे स्वयं परीक्षक किसी 
कारण से नहीं हो पाते तो अपने ऐसे मित्रों को परीक्षक बनाते हैं 
जिन पर इनका पूर्ण अधिकार होता है। इस प्रकार छात्रों के 
सफलता की समस्त कुंजी इनके हाथ में आ जाती है जिसमें ये 
भेद-भाव दिखाते हैं । 

(४ ) इस भेद-भाव का परिणाम यह होता है कि छात्रों में अध्यापक 
का स्नेह प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्दा होती है ! अ्रध्ययन शी्ष 
छात्रों में से अनेक इससे भ्रष्ट हो जाते दें और अनेक का परिश्रम 
निरर्थक हो जाता है और ऐसे अनेक उत्तम छात्र होने का प्रमाण 
कर लेते हैं जो सर्वथा अथोग्य होते हैं । 

(५४ ) ऐसे दी अयोग्य योग्य लोग आगे चलकर अध्यापक होते हैं 
और दुष्चर्क अधोगति के पथ को और भी हढ़ करता चल्न रहा है। 

(६ ) अधिकांश अ्रध्यापक नौकरी प्राप्ति के उपरान्त अध्ययन बंद कर 
देते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि उनका ज्ञान केवल बासी 
ही नहीं पड़ जाता है; जीण भी हो जाता है। 

( ७) ये अध्यापक प्रशासनिक व्यवस्था में घुसने के फिरक में इतना 
अधिक व्यस्त और सक्रिय हो जाते हैं क्रि अवकाश के समय में 
भी वे सहज शांति की अवस्था का उपभोग नहीं कर पाते । 


स्वार्थ ओर सिद्धि 
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(८ ) प्रशासनिक महत्व के पदों का चुनाव होता है अतः अ्रध्यापक 
चुनावों आदि में रुचि लेने के कारण अपना अपना दल्ल बनाते 
हैं जिसका उद्देश्य होता है दूसरे अध्यापकों को लांछित और अप- 
मानित करना ताकि दल्ल विशेष के अध्यापकों की प्रतिष्ठा ऊपर 

उठे पर इस तरह सभी अध्यापकों की प्रतिष्ठा गिरती चल्ली जा रही है । 

(६ ) प्रशासनिक महत्व के पदों पर जो अध्यापक होते हैं; वे पदोन्नत हो 
जाते हैं; जिन अध्यापकों को पदौन्नत होना चाहिए; उनकी हानि 
इससे हो जाती है। प्रतिक्रिया स्वरूप वें भी राजनीतिक दक्त-दल्ल में 
फँस जाते हैं और वही रास्ता हाएकर ऐसे लोग अपना लेते हैं । 

( १० ) प्रशासकों की शक्ति इस बात पर निर्भर होती है कि घुन कर 
कौन और कैसे अध्यापक आते हैं। किसी भी प्रकार के अध्यापक 
जाय; प्रशासन पर नियंत्रण उनका ध्येय होता है। इसलिए. 
प्रशासकों को इनसे निपटने में भ्रपना अधिकांश समय नष्ट करना 


पड़ता है। इससे प्रशासन के कार्य को हानि पहुँचती है। 

(११ ) जो छोग प्रशासन में सहायक हैं उनकी नियुक्ति दलों के अध्या- 
पकों के प्रभाव के द्वारा होती है अतः ये भी दक्लीय होते हैं और 
प्रशासन के सामान्य काम में' इनका सहयोग न प्राप्त होने के 
कारण प्रशासन का कार्य अस्त-व्यस्त हो जाता है। 

( १२ ) अनेक सहायकों की आय उनके जीवन-मान के अनुसार नहीं 
है अतः वे श्रतिरिकि आय के लिए, अ्रष्ट आचरण करते हैं जिसका 
परिणाम यह होता है कि प्रशासन बदनाम होता है । 

(१३ ) प्रशासन सब पर एक साथ नियंत्रण नहीं कर सकता क्योंकि 
उसका अधिकार न्षेत्र एवं शक्ति सीमित है । 

६4 ६] पर 


स्वार्थ और सिद्धि 

( १ ) इन सबका परिणाम यह होता है कि सब बुराशयों का असर छात्रों 
के भविष्य को अ्ंधकाय्मय बनाता ही चत्ना जा रहा है । 

( २) इसका परिणाम यह भी होता है कि छात्रों के विकास में पाव्वेतर 
कार्य-क्रमों का समुचित उपयोग नहीं हो पाता अतः नागरिकता 
प्रसूत गुण-धर्मों की प्रतिष्ठा छात्रों में नहीं हो पाती । 

(३ ) जीवन में प्रवेश करने के ल्लिए आयोजित प्रतियोगिताश्रों में | ये 
छात्र अपेक्षाकृत कम सफल होते हैं। 

(४ ) मंदिर के धन का राजनीति के कारण सदूउपयोग न होने के 
कारण छात्रों के नव-निर्माण संबंधी कार्यों में बाधा पड़ती है | 

(५ ) छात्रों का उपयोग निजी राजनीति में करने के कारण छात्रों का 
नागरिक जीवन भी भ्रष्ट होने की संभावना का स्पष्ट संकेत मिल्ल 
रह है। 

इन सन्न कुछ प्रकट और कुछ गोप्य कारणों से हम सब निम्नांकित 
सुभाव प्रस्तुत करते हैं :--- 


( १ ) नियुक्ति तथा सेवा संबंधी :-- 

(क ) ऐसे ल्लोगों की नियुक्ति भविष्य में की ज्ञाय जिनकी योग्यता 
का परीक्षण मंदिर से असंबद्ध चरित्रवान विद्वान द्वारा की 
गयी हो । 

(ख ) नियुक्ति में उपाधि और चरित्र के साथ ही साथ अध्यापन 
की प्रायोगिक परीक्षा भी जी जाय | 

( ग ) कर्मचारियों की सेवा में उन्हें पूर्ण सुरक्षा मिले पर :-- 


स्वार्थ ओर सिद्धि 

( £ ) प्रत्येक बे उनके द्वारा किए गए ज्ञान विकास के लिए प्रयत्नों 
खीर परिणामों का लेखा देखे बिना उन्‍नत ओर स्थायी न 
किया जाय | 

(२ ) किसी भी चुनाव में कोई अध्यापक सेबा में रहते हुए भाग न ले। 

(३ ) तीन से अधिक प्रश्न पन्नों का (अन्यञ्ञ मिल्ञाकर ) वह परीक्षुक 
नहों। 

(४ ) उसकी क्ृतियों के प्रकाशन की व्यवस्था मंदिर द्वारा हो | 

(५ ) प्रत्येक बीस छात्र के चस्त्रि-निर्माण के लिए वह उत्तरदायी हो | 

(६ ) अध्यापकों द्वारा रचित पाव्यपुस्तकों को तभी पाख्यग्रन्थ में लगाया 
जाय जब उसका मुल्य लागत मूल्य से १५५ अधिक न हो । 
( घ ) प्रथम बार उसकी नियुक्ति पाँच वर्षो' के लिए हो पृर->- 

( १ ) प्रतिवर्ष योग्य होने पर वेतन मान बढ़ता रहे । 

( २ ) संचित कोष की भी व्यवस्था इस श्रबधि में हो । 
( € ) मेवा क्रम से विभागीय उनन्‍नति हो । 
( वे ) अवकाश की व्यवस्था यथावत रहे पर वर्ष में एक सप्ताह से 

झथिक कर्तग्य अवकाश न दिया जाय | 

€ ६ ) प्रशासन में अध्यापकों का चुनाव न हो अपितु ऋमशः प्रतिवर्ष 
श्रेष्ठा के आधार पर अध्यापकों को प्रतिष्ठित किया जाय और 
तब तक पुना उन्‍हें न मनोनीत किया जाय जब तक उनका चक्र 
नुबारा धारभ न हो । 
(ज ) किसी भी राजनीतिक दल्ल का सदस्थ अध्यापक नहीं 

हो| सकता । 


*»«« ० एप्म२...... 
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( मे ) अध्यापकों के समस्त बिबादों का निपटारा केवल कुल- 
गुरू द्वारा हो । 
(२) छात्रों संबंधी :-- ५ 

[क ] छात्रों को झचि तथा योग्यता परीक्षण द्वारा अनिवाय 
निःशुक्त शिक्षा । 

[ ख ] बल्षाओं में ५४८ उपस्थिति | 

[ ग] छात्र किसी भी राजनीतिक दल्ल से संबद्ध नहीं हो सकते । 

[ घर ] विभिन्न छात्र-परिषदों का चुनाव कक्षा प्रतिनिधियों द्वारा 
संपन्‍न हो पर ऐसे छात्र चुनाव के लिए अम्यार्थी नहीं 
हो सकते :-- 

(१ ) जो तृतीय श्रेणी के हों। 

(२) जो अनुतीर्ण हुए हों। 

(१ ) जिनके चरित्र का प्रतिमान कमी भी स्वजित हुआ हो । 
( ४ ) एक बार से अधिक के लिए चुनाव नहीं हो सकता। 

[ & | रुचि, क्षमता, योग्यता के अनुसार व्यायाम, मनोरंजन ए़े 
अन्य पाव्वेतर कार्यक्रमों में अनिवायंतः निरन्तर भाग लेना | 

[ थे ] पंचवर्षीय योजना में प्रतिवर्ष दो ससाह धुनियोजित थोग-दान । 

प्रशासन 


[ के ] छात्रों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के लिए सुनियोजित, 
स्वस्थ, प्रगतिमूलक, विकासात्मक ऐसी सुसंबद्ध व्यवस्था ताकि 
एक दूसरे का कार्य स्नेह, सदुभाव, मंगत्न मूलक हो । 

[ स्व ] पठन-पाठन एवं सम्बद्ध लोगों के लिए सुख-शांति के लिए 
पूर्ण व्यवस्था | 


[ ग] नियम और विधान का तट्स्था एज॑ हृढ़ता तथा निर्मततापूर्वक 
अतिपालन । 

[ घ ] शुद्ध आहार, स्वस्थ मनोरंजन एवं आवास को उत्तम व्यवस्था ) 

[७ ] छात्रों एवं अध्यापकों के प्रगति-मान का निरीक्षण एवं योग्य 
तथा उचित परीक्षण व्यवस्था । 

[ च्‌ ] उच्चतम परीक्षा उत्तीर्ण करने पर एक सात के लिए अ्रनिवार्य 
प्रायोगिक शिक्षा की व्यवस्था | 

[ छा ] इसके उपरान्त समावर्चेन समारोह एक वर्ष पश्चात्‌ और 
छात्र के ल्लिए, यथायोग्य कार्य की व्यवस्था । 


[ ज ] प्रत्येक छात्र के मासिक परीक्षा को व्यवस्था । यदि सभी 
मासिक परीक्षाओं में छात्र उतीर्ण है तभी वार्षिक परीक्षा में 
प्रवेश की अनुमति प्रदान हो | 

( ञ ] कुलपति को यह अधिकार दिया जाय कि जो भी मंदिर की 
मर्यादा भंग करे उसे सफाई का पूर्ण अवसर देकर मंदिर से 
निष्कासित कर द। 

[2८ | कुलपति के न्याय में संदेह होने पर कुत्-गुर के यहां 
प्रतिवेदन द्या' जा सकता है पर कुल्नगुरु का निर्णय अंतिम 
होगा | 

(८ ] उपाधि पत्र पर उन गुरुओं का नाम भी प्रकाशित होगा 
जिन्होंने छात्र को शिक्षा दी है ! 

इस स्थिति, परिस्थिति, नियम और व्यवस्था के लागू 
होने के पूर्वे निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक है -- 
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[ १ ] मंदिर की श्रघोगति के लिए उत्तरदायी जन पूर्ण जाँच और 
सफाई का मौका दिए जाने के बाद अपराधी सिद्ध होने 
पर तत्काल मंदिर से निष्कासित कर दिए जाय | 

[२] कुलपति तक के संबंध में मी यह सिद्धान्त स्थिर है पर उन पर 
यदि आरोप सत्य न हुए. तो आरोपक को मंद्रि से अनिवायतः 
कृष्ण मुँख होना पड़ेगा | कुलपति के संबंध में एकांत कक्ष में 
कुलगुरु ही निर्णय कर सकते हैं। 
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कीर्ति-मंदिर जाँच समिति का यह प्रतिवेदन मण्डलवालों के लिए, 
जहर बाण सा लगा यद्यपि प्रबुद्ध वर्ग ने इसका हृदय से स्वागत-सत्कार 
किया। मण्डल किंकर्त॑ग्य-विमूढ़ हो गया | मण्डल्न के ल्लोग इस बात से 
घबड़ाए कि भविष्य में न हमें कठोर कर्त्तव्य-निर्वाह करना पड़ेगा अपितु 
यह भी संभावना है कि सेवा से कहीं हम पृथक न कर दिए. जाय | 

मण्डल के एकाघ दब्बु लोग तो परदानसीन ओरत बन गए. और 
शेष भविष्य के कार्यक्रम के त्षिए अपनी शक्ति श्रौर श्रद्धा के अनुसार 
विचार-विनिमय में तल्लीन हो अपने निश्चयों को मूर्च रूप देने लगे | 

बातावरण इतना गंभीर हो उठा कि देखने पर ज्ञात होता था कि 
श्रत्र शेक्षिक-वातावरण इस मंदिर में परिव्यात्त हो जायेगा। अध्ययन- 
अध्यापन प्रेमी चिन्तन-मननशील अध्यापक और छात्र मौन मुदित 
होने लगे । 

मण्डल ने आज तक जो चाह्य किया; उसके सम्मुख खड़ा होने का 
कभी किसी ने साहस तक नहीं किया था, पर अब उस पर सीधे डंके की 
चोट घावा बोला गया था, भलत्ना इसे बह केसे बरदास्त कर सकता था ! 

दो-चार दिन मंद शीतल समीर ने पुल्नकित हो मंदिर को स्पर्श कर 
शीवलता का अनुमव किया फिर जेठ का तप्त अघड़ और तृफान | 
एक दिन समस्त मंदिर में जब सूरज डगनेवाला ही था लोग आँख मीचकर 
उठे तो देखते हैं गली, कूँचे, दर-दिवार और सबके कक्ष में एक कुछ 
वैसा ही परिपत्र, जैसे किसी काले कुरूप मनचलते व्यक्ति के चेहरे पर 
चेचक के दाग हों; दोख पड़ा । इनका वितरण कब हुआ १ किसने किया 
यह तो लोग न जान सके पर क्यों हुआ यह सभी जान गए ? वह 
सरगरप परिपत्रक था ३०+- 
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कुलकलंक पति की काली करतूतें 


पीठस्थविर का नंगा नाच; बिना टिकट के देखिए 
अपने पावत मंदिर में 


प्याज ओिओटिओओ- मँछ 
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साथियों; 


जिस मंदिर के नाम स्मरण से सारे पाप नष्ठ हो जाते हूं उस मंदिर 
की छाती पर सवार हो आज कुल्नकल्लंक-पति ऐसी पिशाच लींबा एवं 
नग्न ताण्डव कर रहा है कि महर्षि की आत्मा कराह उठी है। 

सोइए मत, उठिए, जागिए, महर्षि की मान रक्णा के ल्षिए. आपको 
उनका खून पुकर रहा है; आपको उनकी संगंध है; आप ब्रत लीजिए 
कि आप अत्र यह नग्न ताण्डव नहीं चलने देंगे | 

आपकी शायद नहीं मालूम यह कुलन-कल्ंक पति बहुत बड़ा तिकडम 
बाज हैं। हर कक्षा में तीन-तीन बार फेल हुआ है। अभी अभी कुछ 
दिन पहले यह जयचन्द और बविभीषणु का कार्य कर रहा था शरीर आज 
अपनी तिकड़मबाजी से आपको बरबाद करने के लिए. आपके सर पर भूत- 

पिशाच की भाँति बैठा दिया गया है। 

इसका और पापी पीठ स्थविर का चोली दामन का सम्बन्ध है। 
दोनों ने अपने आश्रमों को मद्रित्लय बना दिया है। दोनों यह जानते हैं 
कि महर्षि के संकल्प के अनार मन्दिर का संचात्नन करने पर उनकी गोदी 
नहीं बैठ सकती इसलिए यहाँ की सारी परम्परा और मर्यादा भंग करने 
पर ही थे उतारू नहीं हैं; वे उन्हें समु्ल यहाँ से न कर देना चाइते हैं। 
इसलिए मदर में प्रमत इन दोनों ने मिज़्कर कीर्ति-मन्दिर की जाँच 


स्वार्थ ओर सिद्धि 


करायी । उम्में इन्होंने अपने सगे सम्बन्धियों को भर दिया और वे 
अन्‍्धी भी लोक-विदित पापी हैं | उन्होंने मन्दिर की भज्ञाई के नाम पर 

महर्षि के नाम निशान को नष्ट कर डाजने का आयोजन आरम्भ कर 
दिया है। 

मन्दिर का बचा बच्चा जानता हैं कि महर्षि की आत्मा की शांति के 
लिए उन्हीं द्वास प्रशस्त मार्ग उपयुक्त हो सकता है जो महर्षि के निकय्स्थ 
हैं। वे मरे नहीं है; श्राज मी अपने द्वारा महर्षि को दिए गए वचनों के 
पाज्नन के निमित्त खून-पसीना एक कर गरत्वष सा अपमान का धृंठ पीकर 
मन्दिर की सेवा कर रहे हैं| हम उनसे आग्रह करते हैँ कि वे अब स्पष्ट 
धोपणा कर दें कि यह जुल्म अब और नहीं सहन किया जा सकता | 

इस ज्राँच सप्तिति ने मन्दिर की मर्यादा भंग की है। छात्रों एवं 
अध्यापकों के विरुद्ध विष-बसन किया है; इतना ही नहीं स्वयं पापी होकर 
हमें पापी और खुशफाती बताया है; अतः हम यह चेतावनी देते हैं कि 
जाँच समिति के एक भी निर्णय माने गए थे तो हम शान्त नहीं रहेंगे । 
इसका जो भी परिणाम होगा; इसकी जिमोदारी कुलपति शीर जाँच-समिति 
की होगी । 

अतः जॉच रामिति का समस्त प्रतिवेदन जल्ला दिया जाय और इसके 
लिए उत्तरदायी कुलपति तत्काह्न व्याग-पत्र दे; अपना मुँह काला करें | 

ग्रगर ऐसा नहीं हुआ तो एक सप्ताह के पश्चात्‌ हम संघष छेड़ दँगे, 
और कल्कलंक पति को मन्दिर छोड़ने के त्िण, विवश कर देंगे । 

भाइयों, उठों, जागो, मुर्कें की भाँति कब तक से ओगे; तुम्हें 
विद्या की सौंगन्ध है, ये अधम इस तरह मंदिर नहीं छोड़नेवाले हैं अतः 
संघर्ष अनिवार्य है; शत मजबूत है; तुम्हारा कर्तव्य तुम्हें पुकार रहा है। 
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आज नहीं; तो कभी नहीं का प्रश्न उपस्थित हो गया है। कीर्ति-सन्दिर 
की कीर्ति तुम्हें पुकार रही है, माँ सरस्वती लल्नचाए नेत्रों से तुम पर 
आश लगाए टकट्की बॉघे खड़ी हैं; तम्हें जीना है, अगर सोए रह गए, 
तो कल्न दुनियाँ तु म्हारे सुख पर अल्लकतरा पोते बिना न रहेगी। जागो, 
एक होकर इन्हें बता दो कि यहाँ ठुग्हारी दाल नहीं गलेगी । गुरुजनों डरो 
नहीं; तुम भी हमारा साथ दो | 


आगामी सोमवार को पूर्ण प्रदर्शन होगा 
कीति-मन्दिर--जिन्दाबाद 
महर्पि-- जिन्दाबाद 
कुल कलंकपति --मुर्दाबाद 
हम हैं 
इस मन्दिर के भाग्यविधाता तथा शुभेच्छु 


्ड रे थे 


जाँच समिति का जिंस समय प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ था; उस 
समय मन्दिर को जानने-माननेवाले प्रत्येक व्यक्ति ने तत्काल्न उसके निश्चिय 
को कार्यान्बित करने की बात बड़े जोर से उठायी थी | पर इस शुब्बार का 
कुछ राजनीतिक दलों पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि इस स्थिति का लाभ ऐसे 
उठाना चाहिए कि मन्दिर पर हमारा कब्जा हो जाय। इसलिए उन्होंने 
दौड़-घूप आरम्भ कर दी और तीसरे दिन से ही मन्दिर के अन्दर और 
बाहर सभाएँ की जाने लगीं | यद्यपि इन सभाश्रों में दूषित घृणित व्यक्ति- 
गत बाते जोश-खरोश' से कहीं जाती थी तो मी भरूठ इस तरह प्रसारित 
होने लगा; जैसे कभी सुरसा का शरीर हुआ था । इन राजनीतिक दल्लों की 
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एक मात्र मंशा यह थी, चाहे पासा चित्त पड़े या पट; हमारे दल में कुछ 
न कुछ छात्र ओर अध्यापक इससे सम्मित्षित हो जायेंगे | 

आचार्य सर्वसोखा के हाथ में तो समाचार पत्र क्या उसका माग्य- 
विधाता ही था। अनेक समाचार पत्रों में बहन्तुमण्डल्न ने अपने रिश्तेदार 
दृढ़ निकाले । ऐसे समाचार पत्र अफवाहों द्वार कीटाणशु युद्ध करने लगे | 

जिस दिन यह गन्दी नोटिस सर्वत्र प्रसारित हुई; उस दिन यद्यपि 
कुलपति इस मूढ़ता पर गम्भीरता पूर्वक मुस्कुरा रहे थे तोमी सोच रहे 
थे कि होम करते हुए हाथ जलने वाली कहावत श्राज कितनी खरी प्रमा- 
णित हो रही है । 

“पजिसकी प्रतिष्ठा के खिल्लाफ जीवन में कभी कीचड़ का एक छींटा 
नहीं उलछुल्या; वह किस स्वार्थ से यहाँ पड़ा है। छोड़ दीजिए, ऐसी सेवा भी 
क्या जिसमें जीवन की सारी कमाई नट्ठ हो जाय |”?--कुलमाता ने 
एकान्त में संकुचित होते हुए; कुलपति से आग्रह पूर्वक कहा । 

“कर्तव्य ही हमारे जीवन की पेरणा शक्ति रही है। इसलिए, उसके 
समक्ष थश की बातें कोई महत्व नहीं रखती । जिन्होंने हम पर विश्वास किया 
है; क्या उनके साथ विश्वासघात किया जाय | क्या इसलिए; किसी को 
दवा देना चिकित्सक पसन्द नहीं करता कि यदि रोगी को आराम न हुआ 
तो यश-हानि होगी |” 

इसी तरह की बातें उनके बीच हो ही रही थी कि कुछ सच्चे अध्या- 
पक और ईमानदार छात्र तथा बहन्तुमण्डल की सेना के अप्रत्यक्ष जन 
वहाँ उपस्थित हो गए।। सबने सल्लाह दी कि कड़ी से कड़ी कार्यवाही इस 
सम्बन्ध में होनी चाहिए। 


“पन्दिर की नियामिका शक्ति स्वतः समुच्छित नेतिकता है। यहाँ 
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की शान्ति को विच्छिन्न करनेवालों की भी स्वत: एक दिन अपने अनीति 
ओर पश्रशचार पर मनः ताप होगा। मेरी दृष्टि म॑ मन्दिर में किए जाने 
बाले अगाजक कार्यों के दमन के लिए, वे साधन अपनाना कथमपि उचित 
नहीं हो सकता जो साधन अपराधी लोगों द्वारा समाज की शान्ति मंग 
क्रनेबालों के साथ अपनाये जाते ६। थद्द श्वद्धित आचार भेरे कार्य 
में बाधक नहीं हो सकता । जाइए श्राप राब अपना कर्सव्य कीजिए नेति 
कता एज शान्तिपूवक; यही हमारी आप से प्रार्थना है [--कुछपवि ने 
गम्मीरता पूर्वक कहते हुए छोगों की बिंदा किया । 


बिदा काने के उपरान्त कुलपति ने प्रशासन रामिति की आवश्यक 
बैठक का तीसरे दिन के ल्लिए. आह्वान किया | 


यह बात छिपी थ रह सकी | बहन्हु मस्बल्ल ने निश्चय किप्रा कि 

राजनीतिक दलों के छात्रों फो गेतृत्य प्रदान फर; कब्न से ही लगे आप 

व को बोषणा कर दी जाव ताकि डर कर छुद्धपति माग जॉँय और यहाँ 
के प्रशासन पर कब्जा कर हियां जाथ | 


दूसरे दिन सभा हुई जिममें अनेक ओर ब्यांछन के राथ कुलपति 
५५ यह लांछिन सी लगाया गया कि उसने हमें चुनौती दी है कि “हम 
श्रन॑तिक है, श्रशचारी हूं इगलिए प्रशासन समिति की बैठक के पश्चात्त्‌ 
अगर कुलपति मंदिर नहीं छोड़ते तो उनके विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्यवाही 
होगी ।7 


आकाश में बादत्न मंडरा रहे भरे और प्रशासन समिति के बैठक में 
कुलपति का यह पत्र पढ़ा जा रहा था ;-- 


स्वार्थ ओर सिद्धि 
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प्रिय सदस्यगण, 
प्रशासन-समिति 
कीर्ति-मन्दिर । 

आपने जिस आस्था और विश्वास के साथ मुझ पर कीर्ति-मंदिर 
के प्रशासन का भार सौंपा है उसके लिए में हृदय से कृतज्ञ हैँ । अपनी 
शक्ति भर मंदिर के निर्माण में दत्ताचित्त होकर मैं लगा था पर आज 
कुछ लोगों का विश्वास मुझ पर नहीं रह गया है। भेरें प्रयत्न उन्हें 
संदिग्ध लग रहे हू | इसलिए उन्होंने मेरे लिए अपमान जनक स्थिति 
उत्तन्न कर दी है | 

कुलपति जी किसी भी विद्या भंदिर की प्रतिष्ठा का प्राण हैं आज 
यहाँ ल्ांछित किया जा रहा है | इससे मंदिर का अपयश हो रहा है | 

अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं. कि कृपा कर मुफ़ले कर्तव्य मार 
मे तत्काल मुक्त किया जाय | में पुनः आप सबके सहयोग ओर सदभाव 
की प्रशंसा करता हूँ । 

भवदीय 
कुलपति 

सभी ददस्यों ने कुछापति के कार्यों की भूरि-सूरि प्रशंसा की। 
आपके बार-बार अनुगेव करने पर भी लोगों ने अपना सर्वसम्मत निश्बय 
कर कुलपति को कर्तव्य निर्वाह के लिए विवश कर दिया | प्रशासन 
समिति का निश्चय था । ' 

“कुहापति का पत्र पढ़ा गया। उनके प्रति समिति अपनी अगाध 
अस्या और अनन्य विश्वास प्रकट करती है। उपद्रवी तत्तों दारा मंदिर 


आप 00 ते मम 
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की शांति और मर्यादा भंग के कुक्ृत्यों को वह दुख और चिन्ता का 
विषय मानती है तथा उसकी भर्त्सना करती है। 

समिति ऐसे योग्य कुछापति को मुक्त करने के लिए सर्वथा तैयार 
नहीं है श्रतण्व उनसे निरेदुन करती हैं किथ ऐसी विषम स्थिति में 
मंदिर त्याग करके इस मंदिर के विनाश का कारण न बने । 

समिति अपने सम्पूर्ण अधिकार उन्हें कर्चव्य-निर्वाह तथा मंदिर की 
अभिवृद्धि के ल्विए सौंपती हैं। इस कत्तंव्य-निर्वाह् में समिति पूर्ण-रूप 
से उनके साथ है |” 

८ >८ >८ 

कत्त व्य और यश-रक्षा के युद्ध में कर्तव्य विजयी हुआ। पर कुद्पति 
के मन का उद्गग तथा उनकी गंभीरता उत्तरदायित्व के बोझ से और 
अधिक वजनी हो गयी । 

वे घर शआ्राये । उसी दिन पहली-पहली बार उनके आश्रम पर उनका 
एक मात्र पुत्र और पुत्र ब्षु आए थे | उनसे वे बात करना चाहते थे 
पर मन भारी था । इधर नारा सुनायी पड़ा 

कुल्ल कल्न॑ंक पतिः मुर्दाबाद 

ओर लोगों ने देखा एक ओर से जूलूस उनके आश्रम पर पहुँच 
रहा है और दूसरी ओर से पुत्र-पुत्रबधू आश्रम से बाहर निकल रहे हैं। 

यह जूलूस कुलपति का पुतल्ला जला कर आ रहा था ओर इसी दिन 
कुबमाता से सिंदूर पोंछुने की बात कामनष्ट नाग ने की थी ] 

ऐसी घटना घथे कि जिससे सभी पीड़ित हो गए।। कुत्षपति नहीं 
द्विल्े; कर्तव्य की चेतना उस अंधकार में भी उन्हें प्रभा की दीसि से 
प्रदीक्त किए. थी । 
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इस मन्दिर में एक विदेशी विद्वान अध्ययन और अध्यापन के 
निमित्त पधारे थे उन्होंने कृपा कर अपनी डायरी का उपयोग करने की 
अनुपति इस संबन्ध में देकर मेरे ऊपर महान कृपा की है। उसके कुछ 
पृष्ठ अनुदित रूप में यहाँ लिए जा रहे हैं | 
१४ जुलाई, मंगलवार 


प्र्यादा, अनुशासन शिक्षा की जिस गंभीरता का अनुभव कर हमारे 
राज्य ने हमे यहाँ भेजा यदि में जानता कि यहाँ कि यह स्थिति है तो 
कदापि न आता | 

कि्षी भी विद्या मंदिर का कुलपति यदि अध्यापकों एवं छात्रों की 
निर्मूह आशोनचना का विषय बनाया जाता है तो निश्चय ही वह मंदिर न 
होकर एक अखाड़ा है, जहाँ केवल दाँव-पेंच का शासन नियामक हो सकता 
है। मनुष्यता के वे श्रेयस्कर गुण-धर्म जिन्हें मनुष्य ने छाखों वर्षों की 
तप-निष्ठा एवं साधना तथा संयम से प्राप्त किया है, उसका निर्दल्नन यदि 
घरित्र ओर ज्ञान निर्माण शाला में ही होता है तो विश्व में मनुष्यता 
के अन्यतम उद्धारक राष्ट्र का भविष्य क्‍या होने वाला है, भगवान 
ही जानें । 

जिस देश ने, विद्या की शोमा बिनय से होती है, ऐसा आदर्श 
जीवन में अपनाया हो उस देश में विद्यार्थी अपने गुरूओं द्वारा कुलपति 
के तिरसकार के लिए! उद्बोवित किए जाए। परम्परा का यह विनाश 
मेरी दृष्टि के सम्मुख हो रहा है | 

सुना जाता है कि कुछ राजनीतिश्ञ अध्यापकों के गुत निर्देशन में 
छात्रों का एक दब कुलपति के आश्रम पर शत भर नारा लगाता रहा । 


ऐसी भी चर्चा है कि कुलपति के परोक्ष में नहीं; उनके सम्मुश्ष दी 
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एक राजनैतिक :दल्ल का छात्र कुलपति को देशद्रोही घोषित करने में 
गौरव का का अनुभव करता रहा । 

एक छात्र ने जब इसे अछात्रोचित और अमर्यादित बताया तो 
कुछ छात्रों ने उसे घेर कर मद्दी-मद्दी गालियाँ दीं और भविष्य के लिए, 
उसे चेतावनी दी कि यदि वह उनका ग्राथ न देगा तो उससे समझ 
लिया जायेगा । 








विद्या विनयेत शोभते .. 





१८ जुलाई वृहस्पतिवार 


देश के उन मदन शिक्षण शाक्षियों के पुतले आज जल्ाएं गए; 
जिनन्‍्हींने आन्दोज्न के इस रूप की भर्त्सना की है। 

उन्हें आज ऐसे ऐसे अपशब्द कहे गए, जिन्हें सुन कर लजा भी 
शर्म से भस्म हो जायेगी | 

इतना ही नहीं एक छात्र ने ऐसी अमद्गता का प्रतिच्छेदस करना 
चाहा; उसे कुछ उच्छुखंत छात्रों ने पीया भी । 

यद्यपि इन आन्योलनकारियों के प्रति सहज सहानुभूति अधिकांश 
की नहीं दीख पड़ रही है तो भी गाल्ली-मय, अपमान-मय, तथा मार-भय 
के कारण लोग मौन रह जाते हैं क्योंकि पीटे गए, छात्र की कोई भी सहा- 
यता अधिकारियों द्वाए नहीं की जा सकी | 





इस भूमि में कर्तव्य नियामिका शक्ति आज तक केवल अनुशासन 
एवं मर्यादा-पालन रही है। ये बल की अपेक्षा मानवीय मनोमावों को 
प्रभावित करने वाली चेवना शक्तियाँ हैं। ये शक्तियाँ यहाँ अपनी इुर्गति 
देख समावि अवस्था में चल्ली गयी हैं! 





स्वाथ और सिद्धि 


इस थूमि की सहज मर्यादा संहिता समाप्त ग्रायः है| प्रायः रोज रात्रि 
में कभी जड़त्तु और कभी बहन्तु, कभी कबीश्वर, कमी अगिया बैताल 
खौर कभी कुबेराधिपति के घर पर आन्दोलन का सहज नेतृत्व करने वाले 
विश्वास प्रिय दो तीन छात्र-नेताओं के साथ बैठक होती है और अगला 
कार्य-क्रम स्थिर किया जाता है | 

कुलपति के मस्तिष्क पर चिन्ता की एक रेखा भी न देख आन्दोलन 
कारी परेशान हैं श्रोर आन्दोलन का नेतृत्व उम्रता को बढ़ावा देने के पक्ष 
होता जा रहा है | 


विद्या के ससान दूसरा धन नहीं है। 





२० जुलाई, शनिवार 





आगामी बुधवार से विधिवत्‌ हड़ताल की घोषणा कर दी गयी है। 

अब छात्रों का नेतृत्व पूर्ण रूप से ऐसे लोगों के हाथ में आ गया है 
जो विशुद्ध हल्के स्तर के तथाकथित राजनीतिश्ञ नेता हैं| वे संक्रमण के 
प्रसार द्वारा अपने दक्त की स्थिति यहाँ हृढ करने पर लगे हुए हैं । 

पैसे की कमी नहीं पड़ रही है। राजनीतिक चक्की अध्यापकों की 
तिजोरी तो खुल ही गयी है; जोर जबरदस्ती द्वारा छात्रों से चन्दा वसूल 
किया जा रहा है और इन सबकी न तो कोई रसीद है, न व्यय का 
विवरण । 

कल्ल भूतपूर्व छात्रों की, सायंकाल तथा नागरिकों की प्रात:काल्ल बैठक 
की गयी थी जिसमें यही आन्दोलनकारी छात्र नेता, अध्यापकों के सम्बन्धी 
तथा दल्दल्लीय राजनीतिक नेता ड्रेस बदल कर सम्मिल्षित हुए. और किसी 
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भी बेठक सें इतने अधिक आदमी नहीं हुए. जिनकी संख्या अंगुलियों पर 
न गिनी जा सके | 

इन दोनों बैठकों में भी एक ही ढंग के भाषण हुए; गंदे, मानिहानि 
जनक और ऐसे जैसे नशे का प्रद्माप | इसके विरोध में बोलने बालों की भी 
अपमानित किया गया | समा छोड़कर आये से अ्रधिक ल्लोग चले आए 
पर उस बैठक में यही प्रस्ताव पास हुआ कि जाँच-समिति का निर्णय कार्या- 
न्वित न किया जाय ओर कुलपति को तत्कात्व निष्कासित किया जाय । 


विद्या मानवता की अन्यतम महान उपलब्धि है । 





२२ जुलाई, सोमवार 


गत रात्रि भर कुछ छात्र कुल्लपति के बंगले पर प्रदर्शन करते रहे! 
ओर उहे बाहर आने के लिए ल्लकारते रहे । 

कुलपति मध्य रात्रि में सिंह की तरह अकड़ते हुए. अकेले बाहर 
आए। कुछ दूरी पर जड़न्तु और बहन्तु अकेले पेड़ की छाया मे. चोरों 
की भाँति छिपे खड़े थे । 

कुबपति को देखते ही चघिल्लानेवाले भींगी बिल्ली बन गए। 
एक ने साहस बटोर कर कहा, “कृपा कर मंदिर को छोड़ कर आप चलते 
जाइए आपने हमें और हमारे ग़ुरुओं को बदनाम कराया है |” 

“जब तक प्रशास्न-समिति मुझे मुक्त नहीं करती तब तक मंदिर में 
मैं कर्त॑व्य-निर्वाद के लिए बाध्य हूँ |” 

“तो हम आपकी अब बेर रहे हे, जाने न देंगे ।” 

“रास्ता रोक सकना जितना सरत है रास्ते पर चल्लनेवाले को रोकना 
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उतना ही दुरुह | बच्चों, जाश्रो राव हो गईं है सोओ ।”-- मुसुकुराते 
हुए कुलपति ने कहा । 

“जहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, जाने नहीं देंगे?---आवाजें | 

एक घंटे तक क्षोग इस प्रकार कुल्नपति को रोके रहे; पर यह समाचार 
छात्रावासों में विद्युत-गति की भाँति फेल गया । 

सैकड़ों छात्र जुलूस बनाकर वहाँ पहुँच गए | जुलूस में नारा लग 
रहा था, कुलपति : जिन्दाबाद | 

अंधेर गर्दों ; बन्द करो। 

आधाज कानों में आते ही जड़स्तु, वहन्तु ऐसे सरके जैसे आहट पाकर 
बिल्लार भागता है | जूलूस निकट आता देख आन्दोल्लनकारी मी नौ दो 
ग्यारह हो गए। 

जूलूस कुछपति के पास आकर मौन हो गया । उन्होंने उनसे बार- 
बार आग्रह किया कि कोई बात नहीं है, आप जाइए । पर वे हृढ 
थे कि गत्रि भर वे कुलपति के घर पहरा देंगे | जब कुलपति ने यह 
कहा कि यदि आप पहरा देंगे तो में भी यहीं टहलूँगा तब जाकर कहीं 
वें गए | 
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कल्न की स्थिति ने आन्दोलन कारियों को क्रुदढ और कुपित कर 
दिया | साथ ही उन्होंने यह भी अनुभव किया कि अगर घृणा की आग 
और नहीं बढ़ी तो कुत्तपति का अबकी बार निष्कासन संभव नहीं | 

इसलिए एक लड़के की स्वयं मार कर लोगों में प्रचार किया गया 


»००००० ९०६ ..,, ००० 


छा शा 
स्वाथ आर [सांद्ध 
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कि कुलपति ने इस लड़के को बुरी तरह णात्रि में पीय। उन्होंने कुछ 
गुंडों को रात्रि में अपने बंगले पर छिंपाकर रखा था जो आने-जानेवात्ों 
को डरते धमकाते हैं इसब्निए रात्रि में हम छोग उनके बंगले में न्याय 
की आशा से गए थे । 

पर न्याय के स्थान पर उन्होंने हमें गालियाँ दीं, पीण और 
पीयवाया भी | हमारे भाइयों को भूठी खबर कर उन्हें बुजा, हममें 
संघर्ष करा अ्रपनी गोटी ल्लाब् करना चाहते थे | 

इसके प्रतिकार स्वरूप शनिवार थ॑ एक तड़का आमरण अनशन 
पर बैठेगा । और अब उसी दिन से हड़ताल होगी | 

एकाध श्रध्यापकों ने ऐसी स्थिति को उचित नहीं बताया और सलाह 
दी कि इससे मंदिर की हानि होगी । आन्दोल्नकारियों ने केवल उनकी 
अवज्ञा ही नहीं की, उनको अ्रपशब्द कहा और समझने की धमकी दी | 

यदि कोई भी व्यक्ति इस स्थिति पर चिता व्यक्त करता है तो उसे 
कुलपति का दल्बाल्ल बताया जाता है ओर उसका सार्वजनिक रूप से 
अपमानित एवं ल्ांछित करने का प्रयत्य किया जाता है। 

इसका परिणाम यह भी हो रहा है कि सब कुछ जानते, समकते 
ओर बूमते हुए मी लोग सत्य की रक्षा उसी प्रकार करने लगे हें जैसे 
सतीत्व की रक्षा इस देश में कभी घूँघट और सिंदूर ने को थी | 

नाना प्रकार की अफवाहों से बाजार आज गर्म है पर छात्र बराबर 
अपनी कक्षा में पढ़ स्हे हैं | 


गुरु, ब्रह्मा, विष्णु और महेश है... 


___२४ जुलाई, शुक्रवार 
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स्वार्थ और सिद्धि 

एक गाय जिसके शरीर पर छुरे का बार था कुल्पति-पथ से दौड़ती 
आयी उसके पीछे कुछ आन्दोल्लनकारी चिछल्ाते हुए. कि कुल्नपति की 
फुलसबारी में यह गाय चर रही थी शरीर उन्होंने इसपर छुरे से बार कर 
दिया | यह पाप मन्दिर में हो रहा है | 

कब तक ज्ोग बरदास्त करेंगे। इस, कृत्य से चारों ओर सनसनी 
फैल गयी पर सत्य यह है कि किसो आन्दोल्ननकारी ने ही योजना बद्ध रूप 
से यह कार्य किया था | 

गाय तब तक लापता कर दी गयी जब तक कुछ म्रजुद्ध जन इस 
सम्बन्ध में छान-बीन करने निकलते पर अफवाह बढ़ती ही गयी | 

सायंकाज्न समा हुई जिसमें भाषण इस ढंग के हुए कि “अ्रधम 
पापी कुल्षपति तब तक यहाँ से नहीं जायेगा जब तक इसे गरदनियाँ 
देकर निकाला नहीं जायेगा। इसका पाप रावण की भाँति दिनोत्तर 
बढ़ता चत्षा जा रहा है| कल्न से संघर्प के अतिरिक्त और कोई चारा 
शेष नहीं रह गया हैं। यदि हड़ताल और अनशन के पूर्व यह यहाँ से 
नहीं चला जाता तो हम इसे धक्के देकर निकाल बाहर करेंगे |” 

इस सभा का समापतिंत्व किया स्वघन्यमान्य नेता बन्दर सिंह 
बकवासी ने ! 

कल्न क्या होगा इस सम्बन्ध में यूछुने कुछ लोग कुलपति के यहाँ 
गए, थे उन्होंने यह कहा कि मन्दिर का हित इससे है कि मर्यादा प्रेम।- 
जन अपने पठन-वाउन में दत्त-चित्त से लगे रहकर अशजक तत्वों की 
उपेक्षा कर मन्दिर में शान्त-बातावरण बनाए रखें। 

आज बहुत-सी अफवाहें रह रहकर चारो तरफ अ्रधिकारियों के विरुद्ध 
फैल्ायी जा रही हैं कल क्या होगा सब इस विषय में ही सोच रहे हैं । 


स्वार्थ और सिद्धि 


>थ० २१+ ७०१ ७००४ * 
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संसार का सर्वाधिक पवित्र मम्दिर पाठशाला द्दै । 
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२४ जुलाई, शनिवार 


जब लोगों ने आँखे खोलकर शेया त्याग किया तभी से दोगों के 
कान में तरह तरह के शब्द पड़ने लगे | 

मन्दिर में सभी प्रवेश के द्वारों पर ताज्ला लगा दिया गया। पाठालय 
क॒द्षों भें बन्द तालों की तालियों पर अधिकार कर सात-साव श्राठ-आ्राठ 
की डोलियों में छात्र बिखर गए | 

इधर-उधर काम के बद्यने मण्डल के अध्यापक भी । उनका काम 
था उचित सल्लाह गुप्त रूप से यथा अवसर देना । 

किसी भी छात्र को पढ़ने नहीं जाने दिया गया । अध्यापकों के लिए 
भी बैठने तक को जगह नहीं मिली | 

मदिल्वा छात्रों के साथ, जो पढ़ने के ल्लिए. कृतसंकल्प थीं अभद्र व्यवहार 
किया गया । 

तमाशा देखने के लिए छात्रों का दल्ल धीरे-धीरे अनशन स्थल्ल पर 
पहुँचा । 

खनशन करनेवाले छात्र ने घोषणा की फि भन्दिर की कीत्ति एक 
दो नहीं हजारों लाखों पाणों से भी बढ़ कर है। में उसकी रक्षा के लिए 
तब तक अनशन करूँगा जब तक मुभमें प्राण है। 

इस अनशन का कारण यह भी है कि आप सब सोए है; अपने 
कततव्य का निर्वाह नहीं कर रहे हैं | आपमे कर्तव्य चेतना जगाना भी इस 
अनशन का लक्ष्य है। 


मैं जानता हूँ कर्लकी कुलपति को, एक क्या लाख लोगों की आ्रत्माहुति 
) 


>जन्‍तभेदकल<8० ४५ 
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स्वार्थ और सिद्धि 


पर भी वह यहाँ से जानेवाला नहीं क्योंकि उसे और ठिकाना कहीं नहीं 
मिलनेवाला है | 

आज धर्म के नाथ पर, जाति के नाम पर मैं आपका आहान करता हूँ 
इस कब्ंकी से मन्दिर को पवित्र करने भें मेश साथ दीजिए |”? 

ऐसी घथ्नाओं को मैंने जोवन में कभी नहीं देखा था और कमी 
छात्र ऐसा कर राकने हैं, इसकी कल्पना भी नहीं की थी | अतः ग्लानि के 
भार से मैं यहाँ से आज ही अन्यत्र जा रहा हूँ. शान्ति स्थापित होने पर 
पुना आऊँगा। 
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बलिहारी वा शुरु की गोविन्द दियों बताय 


िनिला सन ललनकनमनन- +मन«.. 


कक फलललय ७ का ४ फल 


इसके पश्चात्‌ आचार्य सबंसोखा के प्रकाशक द्वारा प्रकाशित 
“चालबाज” प्रत् से उसके विशेष प्रतिनिधि दगाबाज' द्वारा डिए गए. 
समाचार पढ़िये :-- 

शानधाम २६ जुलाई । यद्यपि रविवार के कारण ज्ञान धाम बन्द 
है तो भी सैकड़ों की संख्या में अनशनकारी छात्र के भ्रति सहानुभूति 
प्रदर्शनाथ छात्र दिन शत जमे हुए हैं| एक दिन में ही अनशनकारी का 
वजन २४ पड घट गया है; इस पर समी ज्षेत्रों में चिता व्यक्त की जा 
रही है। अधिफारी निश्चिन्त हैं । 

आज प्रातःकाल छात्रों का एक विशाल जूलूस निकलता जो नम्नता- 
पूर्वक कुलपति से मंदिर छोड़ते की माँग कर रहा था। 

मंदिर के अधिकारी इस स्थिति का लाभ उठा टेलीफोन द्वारा 
सरकार से सह्ययता प्राप्ति के लिए प्रथत्नशीक्ष हैं पर सरकार इस मामले 
में कोई भी सहायता करने के लिए तमार नहीं है ; ऐसा शांत हुआ है। 
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स्वार्थ और सिद्धि 
शालधाम, २७ जुलाई । अनशनकारी का वजन आज १२ पौंड और 
घट गया; उसे रात में नींद नहीं आयी । शांतिपूर्वक छात आन्दोलन 
चला रहे हैं पर अधिकारियों की उपेक्षा नीति के कारण स्थिति बिगड़ती 
जा रही है। आयचाय सर्वसोग्वा अस्लस्थ हैं तों भी वे शांतिस्थापन के 
लिए छात्रों को अपने धर पर बुल्लाकर समझा बुझ्मा रहे हैं । 
कल्न सायकात छात्रों की समा में निश्चय किया गया कि कुक्षपति की 
अवज्ञा नीति के कारण उनके बंगले पर कल से घेरा डाला जायेगा 
ओर उन्हें तब तक किसी से मिल्लने छुलने नहीं दिया जायेगा जब तक 
वे कीर्ति-मन्दिर का पिणड नहीं छोड़ते । 
यह बात लोगो की समझ में नहीं आती कि जब ल्लोग कुलपति को 
नहीं चाहते तो जनतन्त्र के इस युग में भी उनको अपने लिए, श्ररजकता 
की स्थिति उल्नन्न करने से क्‍या लाभ | 


४ $ 

जञानघाम, २७ जुलाई | आज अनशनकारी छात्र का वजन ६ पौंड' 
ओर घट गया । इस प्रकार उसका समस्त वजन ४५ पड घट गया । 
आज उसका वजन ६० पौंछ मात्र है। रात्रि में नींद नहीं आयी । छात्र 
दिन रात उसे घेरे पड़े ६ | यदि ऐसी स्थिति रही तो दाल्वत और भी 
खराब हो जाते की संभावना है । 

आज छात्रों ने कुलपति आश्रम पर जब अ्रहिंसा पूर्वक पेश डालने 
का प्रयत्न किया तो कुछ छात्रों के प्रतिरोध करने पर कुलपति के आश्रम 
पर देलेबाजी की गयी। कहा जाता है कि यह ढेलेबाजी छात्रों को 
बदनाम करने के लिए स्वयं अधिकारियों ने करायी है | 

यद्यपि छात्र किसी को कुलपति से नहीं मिलने दे रहे हैं तो भी 


कक 


उनकी पत्नी उनके साथ ह। कुलपति टेलीफोन द्वारा केद्धीय कार्यात्य 
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का संचालन घर बेंठे कर रहे हैं। उनके घर पर बिजली की बत्तियाँ 
जल्नती पायी गयीं और कलह्न में पानी भी आ रहा है । कुलपति का 
संबंध बाहर से देल्ीफोन द्वारा बना हआ है। 

ऐसा पता चल्ला है कि गणेश इस मंदिर में कुलपति के रूप में 
पुना आ रहे € और उन्होंने छात्र नेताओं को शांति पूर्वक छात्र- 
आन्दोलन चलाते रहने की सलाह दी है साथ ही उन्होंने यह मी कहा है 
कि किसी स्थिति में भी वे उभाड़े जाने पर भी हिंसक न हों | 

मंदिर की समस्त दीवारों पर यह लिखा हुश्रा दिखा कि कुलकलंक 
पति मंदिर छोड़ो । आन्दोल्नकारियों का कहना है कि यह उनकी श्रोर 
से नहीं, उन्हें बदनाम करने के लिए किसीने ल्िखवाया है । 

विद्यालय में अब छात्र पढ़ने नहीं जा रहे हैं। इस स्थिति से 
सभी राजनीतिक दल्न चिंतित हैं और सायंकाज्न की छात्रों की सभा में 
आन्दोलन को और अधिक सक्रिय बनाने के उपायों पर विचार 
किया जायेगा | 


पे 


शान धाम, २८ जुलाई | कल्न की छात्रों की सभा के निश्चयानुसार 
आज कद्धीय कार्याक्षय पर भी घेरा डाल दिया गया। टेल्लीफोन के 
संबंध बिच्छिन्न हों गए। रात्रिर्भ कुलपति का आश्रम प्रकाश हीन 
दीखा | मंदिर को कोई छात्र या अधिकारी भी घृणा के कारण कुलपति 
से मिलने नहीं गया । कहा जाता है कि कुलपति ने एक महीने के लिए 
पहले से ही माजन-पानी की व्यवस्था कर ली है | 

यह भी ज्ञात हुआ कि कुल्लपति को सरकार ने य्कासा जबाब दिया 
है कि वह इस मामला में किसी भी प्रकार की सहायता करने में सर्वथा 


स्वार्थ ओर सिद्धि 


असमर्थ है ओर एक मंत्री ने तो इस आन्दोलनकारियों की आर्थिक सद्दायता 
की है साथ ही अपने पुत्र को आन्दोल्ननकारियों की सभा में बराबर 
भेज कर उन्होंने अपनी स्थिति को सांकेतिक ढंग से स्पष्ट भी कर दिया है। 

श्रनशनकारी छात्र का वजन आज ५४ पौंड और घद गया है जिससे 
छात्र की स्थिति घोर बिन्ताजनक और खतरे की बतायी जा रही है। 
इससे छात्रों में अत्यधिक उत्तेजना परियाप्त हो गयी है। अरब मंदिर में 
कुलपति का एक भी समर्थक शेष नहीं रह गया है फिर भी कुल्मपति 
अपने हठ पर डटे हुए हैँ। इसका परिणाम मयावह हो सकता है। 

ऐसी चर्चा भी है कि यदि चौबीस घंटे के भीतर कुलपति थहाँ से 
नहीं चले गए तो छात्रों और मंदिर की हानि की रक्षा के लिए. प्रशासन 
पर पूर्ण कब्जा कर पठन-पाठन तथा प्रशासन का कार्य सुचाझ एंग से 
चलाने की नयी व्यवस्था आन्दोलनकारी करेंगे । 


शझानथाम, र६ जुलाई। आन्दोह्ननकारियों द्वारा गत निश्चय के 
अनुसार समस्त विद्याज्यय पर कब्जा कर जिया गया। अगला कदम 
अशासन के सुचार संचालन की व्यवस्था के संबंध में गंभीरतापुबंक 
उठाया जायेगा आज प्रशासन-समिति के सदस्य कुक्षपति से मिलने 
गए थे। चेश डालनेत्ाले छात्रों ने किसी भी अभिकारी से उन्हें तभी 
मिलने देने का अपना निश्चय दुह्वाया जब वे कुल्लपति को यहाँ से 
तत्काल निष्कासित करने का आदेश दें। छात्रों की बात अनसुनी 
कर देने पर उन्हें मंदिर में ही अल्लग अत्ग घेर रखा गया है तथा उनके 
भोजन पानी और आराम की समुचित व्यवस्था कर दी गयी है । 

यह भी ज्ञात हुआ है कुलपति अब मंदिर छोड़ने के लिए, तयार हो 
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गए हैं। लोगों का कहना है कि यद्दी पहले कर दिया गया होता तो ऐसी 
स्थिति क्यों उत्पन्न होती | प्रशासन-सम्िति के लोग अपने निश्चय पर 
हढ़ हैं। इसका परिणाम ओर भी भयावह होने की संभावना है | 

भूतपूर्व कु्रपति श्री गशेश ने अधिकारियों के इस नीति की घोर 
आलोचना की है तथा इस स्थिति के लिए अधिकारियों को जिम्मेदार 
बताया है । 

छानशनकारी छात्र स कोई मिल्ने-जुक्षने नहीं दिया जा रहा है| 
ऐसी चिकित्सकों की राय से किया गया है । अध्यापक और कर्मचारी 
भी अब मौन न रहेंगे | 

प्रशासन की व्यवस्था का नवीन प्रबंध होत ही अनशनकारी अपना 
अनशन भंग कर देगा | यह बात विश्वस्त रूप से ज्ञात हुई है । 


ज्ञान धाम, ३० जुलाई | 

श्राज मंदिर के समस्त कर्मचारियों की सभा आचार कुबेराधिपति 
के आह्वान पर हुईं । इस समा में सर्वश्री जड़न्तु, बहन्त, अगिया बेताल 
आदि प्रमुख विद्वानों ने वर्तमान विषम स्थिति पर अपने विचार व्यक्त 
कर छात्रों की उचित माँग मान लेने का अनुरोध शासन-समिति से 
किया तथा अनशनकारी छात्र से प्रार्थना की कि हम उराके साथ हैं; अतः 
वह अनशन की समाप्ति करे | समा अत्यन्त गंभीर वातावरण में हुई। 
इसके बाद एक जूलूस ने अनशनकारी छात्र के पास जाकर अपने निश्चय 
से उसे अवगत कराया | छात्र अपने निश्चय पर हृद है कि जब तक 
प्रशासन से कुलपति दृटाए नहीं जाते मुझे मरना ही पसंद है। 

इसके पश्चात्‌ छात्रों की एक सभा हुईं, जिसमें अनेक रणनीतिक 
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नेता मी थे, थद्द निश्चय किया गया कि श्री गणेश सर्वंसभिति से कुलपति 
घुने जाते हैं, वे जिस पद पर जिसे भी चाहें प्रतिष्ठित करें। 

१ शागस्त को दिन में दो बजे से उनके कार्य-भार अहण का समारोह 
मनाया जायेगा अनशनकारी छात्र ६ बजे उसी दिन अपना अनशन 
भंग कर शपने हाथ से थी गणेश को जय-मात्ष पहना देगा । 


$ ५ 
ता 


इन समाचारों से देश भें तहत्कका मच गया । उसी दिन वायुवान 
से अनेक पत्रकार ज्ञानधाम पहुँच गए । उन्होंने सारी स्थिति का सर्वेज्ण 
कर जो समाचार भेजे उनका आशय एक ही था उनमें से एक यहाँ 
दिया जा रहा है :--- 

कीर्चि-मंदिर, कीत्ति-घाम शिक्षा का बिशिष्ट केन्द्र है। यहाँ की स्थिति 
विगत अनेक वर्षों से चिन्त्य ओर गंभीर हे | यहाँ भश्रगेक शासक शि' 
विद ओर प्रशासक आए, पर स्थिति पर नियन्त्रण न पा सके | इसलिए 
सभी शुण संपन्‍न क्तेमान कुछपति को सर्य शक्ति सम्पन्न समभकर यहाँ 
प्रतिष्ठित किया गया। यहाँ के प्रशासन की स्थिति को कुछ अध्यापक, 
उनसे संबद्ध छात्र एवं कुछ सीदागर गजनीतिश बराबर अपनी पदा- 
मित्ाषा एवं स्वार्थ के ल्षिए. विषम बनाए. श्खते हं। इस स्थिति की 
आँच के पश्चात्‌ प्रस्तुत प्रतिवेदन के कारण उनमे विज्ञोम व्याप्त हो गया 
क्योंकि प्रतिवेन में उनके तत्काब्व निष्कासन की घात कद्दी गयी है| 

इसक्षिए ऐसे लोग जिनकी सदा बिजय होती रही है; उन्होंने अंतिम 
विज्ञय के ल्लिए, यह संधर्ष आरोपित किया है। ऐसी आम चर्चा सर्वत्र 
है। वर्तमान कुलपति ने स्थिति का सामना हृढ़तापूवंक किया है इस 
ह्विए वे विशेष रूप से इस दल के कोप भाजन हुए क्योंकि इससे भी 
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सामान्य स्थिति में अपमान सहन न कर सकने के कारण अन्य कुलपति 
यहाँ से अपनी प्रतिष्ठा बचाकर चले जाते रहे हैं | पर ये हृढ़ संकहप हैं। 

तख्ध्य छात्रों में प्रभाव डालने के त्विए छात्र अनशन पर बैठा दिया 
गया है । उसके सहयोगी एक छात्र का कहना है कि उसे मरने नहीं दिया 
जायेगा क्योंकि में उसे रात्रि में रसगुल्ला खिल्लाता हूँ और उन्होंने अपनी 
चाल्लाकी का वर्णन करते हुए बह भी बताया कि अनशन कारी के कमरे 
में ही नहाने-धोने और निपटने की व्यवस्था की गयी है | डाब्टरों में से 
सभी जो अनशन कारी के स्थिति का परीक्षण करते हैं वे भी उस मण्डल 
के ही आदमी हैं जो कीति-मंदिर की अ्धोगति के छ्िए जिम्मेदार है। 
ऐसा ज्ञात हथ्ना है कि उनकी तत्‌ संबन्धी विज्ञप्तियाँ सत्य नहीं। 


कल्मपति और प्रशासन समिति के सदस्यों से हमें मिल्लने नहीं दिया 
गया पर हमारे आवागमन एवं यहाँ रहने की व्यवस्था का व्ययभार एवं 
कछु और भी पुरस्कार स्वरूप राजनीतिक ढंग से देने की बात एक 
सजन ने यहाँ उठायी यदि हम आन्दोलन के पक्ष में समाचार भेजने को 
तैयार हों तो | जो छात्र घेंश डालते हैं उनका पाँच रपये शंज, पूड़ी, 
कचौडी आदि वहीं से मुफ्त में आता है। परिपन्रक, माइक आदि की भी 
व्यवस्था सुफ्त में है। आन्दोक्षन के पूर खर्च का अनुमान लगभग 
पचास हजार रुपये है । थे रुपये कहाँ से और कैसे आए यह ज्ञात नहीं 
हो पारहा है। 


कल्षपति के आश्रम के दस्वाजे और शीशे फूटे हुए हैं। दीवालें 
अभद्र वाक्यों से गंदी कर दी गयी हैं। महिलाओं के साथ भी अरमद्र 
व्यवहार की सूचनाएँ मिल्ली हैं । मंदिर के अधिकांश लोग कुल्रपति के 


सर 


शील, संयम एर्व योग्यता के समर्थक हैं पर वे मौन हैं क्योंकि उनको 
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न केवल अपमानित किया जाता है अपितु इस बात का भी भय हैं कि 
यहाँ कोई मी कुलपति टिकने नहीं पाता, ये भी नहीं टिक पायेंगे । अगर 
इनका समर्थन अपसान सहकर किया भी गया तो निश्चय ही बाद में 
एक एक से बीन बीन कर बदल्ला लिया जायेगा। 

यहाँ की व्यवस्था में नियंत्रण का साधन अधिकारियों के हाथ में 
कुछ मी नहीं है | यदि अन्यत्र किसी को घेर लिया गया होता, ठेल्लीफोन 
काट छिया गया होता, किसी को बंदी बना दिया गया होता, छोगों का 
सार्वजनिक श्रपमान षड़य॑त्र द्वारा किया गया होता; कहीं की शांति भंग की 
गयी होती, किसी मालिक को जबरदध्ती उसके प्रदेश से निकालने फा 
आयोजन किया गया होता, किसी दूसर॑ के कार्यों म॑ दस्तन्दाजी की गयी 
होती तो ऐसे लोग डाका, चोरी, पढयन्त्र आदि के अ्पराघ में जेल्लकी 
हवा खाते होते | यहाँ जहाँ पवित्र चारित्रिक निर्माण का कार्य है| रद हो 
वहाँ ऐसे जघन्य अपराधों के लिए तो और भी पाप गंभीर हो जाता 
है, जहाँ कोई व्यवस्था और नियमन नहीं | 


ऐसे भी समाचार मिलते हैं कि जोगों के मुख पर कालिख पोतकर 
जबरडस्ती उन्हें गदहे! पर गैठा कर जूलूस निकात्या गया । उनका श्रपराध 
मात्र यह था कि उन्होंने कुक्ष मर्यादा की रक्चा के लिए! इन तरीकों की 
भत्सना की थी । 

यहाँ वही झा सकता है, जो आन्दोलनकारियों का प्रिय हो । अन्य 
द्वोगों को मन्दिर में ख़ुसने तक नहीं दिया जाता। कुछ राजनीतिक नेता 
इस ताक में हैं कि इस आन्दोलन के जरिए छात्रों का एक वर्ग उनके 
बल्ल में सम्मिल्षित हो जायेगा । गणेश जी को यह मोदक खिल्लाया गया 
है कि वे पुनः कुलपति बना दिए जायेंगे। स्वार्थ का साम्राज्य सत्य के 
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सूर्य को यहाँ निगल्लता चलना जा रहा है। ऐसा लगता है कि सारे देश 
में व्याप्त अन्येरगर्दी यहाँ सिम्तट कर छा गई है | यहाँ अगर सत्य की विजय 
नहीं हुईं तो देश में अन्बेरादों और अनेतिकता का साम्राज्य छा 
जायगा । 

दुर्भाग्य की बात तो यह है कि यहाँ का एक छात्र ही आज इस कत्ल 
का प्रधान रक्षुक है। यद्यपि वे इस स्थिति के संहार के लिए दृढ-संकह्प 
और कृत्य-निश्चय हैँ तो भी उनकी ओर से सक्रिय कदम आज तक नहीं 


उठाया गया | 


कुलपति पर जो आरोप हैं वे कूूंठे हैं। क्योंकि जाँच समिति के वे 
सदश््य तक नहीं थे । प्रशासन-समिति निर्दोष है । ये बाबेले मुझे लगता 
है, इसीलिए हैं कि कहीं वूसर कुलपति आ गया तो मामला शान्त 
ह। जायेगा; दब जायेगा । कहा जाता है कि गणेश जी ने उन्हें वचन भी 
दे दिया है । 

कत्ल सूर्योदय की प्रथम किरण के साथ ही कीर्ति-मन्दिर में एक 
भर्यंकर उपद्रव होने की संम्भावना है जब कुलपति को जबरन निष्कासित 
कर गशेश को कुल्षपति के पद्‌ पर गैठाने का आयोजन किया जायेगा | 


आन्दोलनकारियों को ऐसा विश्वास है जब आवागमन के समस्त 
साधनों पर, प्रशासन की पूर्ण व्यवस्था पर उन्होंने अधिकार कर 
लिया ओर सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया तो कत्ल भी नहीं करेगी; क्योंकि 
सरकार तो वोद पर चल्नती है इसलिए बह सब कुछ सह सकती है पर 
वोटरों को नाराज नहीं कर सकती। वह भी पढ़े लिखे सुप्रभावशात्वी 
बोटर ऐरे-गेरे-नत्थू-खैरे नहीं । 
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विश्वस्त सूच से यह ज्ञात हुआ है कि आन्दोल्नकारियों ने कोई 
कागज लिख रखा है। जिस पर वे प्रशासन-समिति को हस्ताझ्षर करने के 
लिए बाध्य करेंगे । 

इस स्थिति से ल्लोग में बड़ी सनसनी है. तथा प्रदुद्ध लोग इसकी 
मौन भत्सना कर रहे हैं। 
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कशः 


रात बड़ी मयाबना थी, उल्लासमय मी । उल्लास से ज्लसित और विल्- 
सित वे थे जिनके मएडल् को कल्न राजपाट मिल्नेवाला था; उनके साथ 
ऐसे तस्स्थ निर्वीय वें भी; जो यह समऋकर कि अब्र विजय इनकी ही है; 
समय का ल्ाम उठाने के लिए इनसे आ मिले थे। भयाक्रान्त वे थे 
जिन्होंने सत्य और सदाचार की बलि निरन्तर चढ़ते देखी थी और कुछ 
करना चाहकर भी कुछ कर नहीं पाते थे । भयमिश्रित उल्लास उनमें था 
जो दोनों पत्तों के प्रति शीत्र संकोच रखते हुए भी केवल वार्ता तक ही 
अपने को सीमित रखे हुए थे । 

इस भयाबने संकथ के समय भी कुलपति अपने कर्तव्य पर हृढ़ 
ओर प्रशासन समिति अपने निश्चय पर अटल | दोनों ब्रज की माँति दृढ़, 
हिमालय की भाँति अलंख्य और प्रशान्त महासागर की भाँति गंभीर । 
कोई भी शआहुति देने के लिए वे तैयार थे । 

गणेश अपने निवास में बेठे उस घड़ी की तयारी कर रहे थे जब 
उनके सिर पर पगड़ी होगी । कौन सा वेष वे धारण करके जायेंगे यह 
सोच भी नहीं पाते थे। कैसे जायेंगे यह तो पहले ही निश्चय हो गया 
है; तामजान पर। वे ही उन्हें कंधा लगाकर ले जायेंगे जिन्होंने उन्हें 
कभी मंदिर से निष्कासित किया था। उनकी प्रसन्नता आज गगन- 
चुम्मी थी। 

सर्व श्री जड़न्तु, बहन्तु, सर्वसोख्ा; अगियाबैताल और कुबेर अपने 
गयों के साथ आज उतने ही प्रसन्न और व्यस्त थे मितने बारात के 
आयोजक ओर संयोजक | 


स्वार्थ ओर सिद्धि 


रात्रि में ही बादल छा गये खून के रंग के, जो जमे रहे । इसलिए 
ऊधा के आगमन का आज किसी को पता नहीं चल्ला पर अभियान 
कभी रुकता नहीं जैसे स्थान से निकली किसी योद्धा की असि | 

मण्डलाधीश इधर-उधर बिखर गए। नाच और गाने के साथ 
होली के जूलूस के समान जूलूस मस्त ओर प्रयोजन के समय गाल्ली गाने 
वालियों की तरह प्रमत पर अनियंत्रित मोद से युक्त | तमाशभ्ीन भी 
इनके साथ । 

शनशनकारी की जय बोलता जूलूस पहले उसके यहाँ गया जहाँ 
संतरे का रस पीते हुए. अनशनकारी ने कह, “इस आश्वासन पर मैं 
अनशन भंग कर रहा हूँ कि आप करेंगे या मरेंगे। जाइए आप 
सफल हों |”! 

जूलूस आगे बढ़ा । अ्रव उसमें गाली की प्रधानता और सिनेमा के 
शस्ता-नाव का प्रभाव बढ़ गया था। सबने यह मान लिया था कि 
कुलपति की दुर्गति अब चंद मिनटों में ही होगी। इधर कुलपति और 
कुब्ममाता दृढ़ अजेय मुद्रा में | 


जूलूस अब कुल्षपति के श्राश्रम के द्वार से दस गज की दूरी पर था 
और जूलूस का नारा गालियों के कोब्ाहल में विलुप्त हो गया था। कुछ 
सड़क पर स्थित कंकड़ पत्थर भी कुलपति-आश्रम में फेंके जाने छगे। 
इसी समय मोग्रों की आवाजें सुनायी पड़ीं। आवाजें तीम ओर से झा 
रही थीं | लोग देखे कि किधर से आवाज आ रही है तब तक तीनों श्रोर 
से पुलिस ही पुलिस । 

जूलूसवाले ऐसे भागे जैसे सियारों का समूह सिंह देखकर । सड़क 
उत्ताण से पथ गया। कुछ मंडल के अध्यापक भागती हुईं मीड को 
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क्रांति का असफल संदेश देकर हार गए, कोई भी प्ताथ नहीं रहा । 
इस पर उन्होंने तत्कात्न तेन्न, लकड़ी लेने के लिये निकलने की बात 
करनी शुरू कर दी । 
है. 

सायंकाल समाचार पत्रों में दल्लीय राजनीतिशों का वक्तव्य इस आशय 
का प्रकाशित हुआ कि मन्दिर में पुल्षिस का प्रवेश घोर अनैतिक एवं 
अपमान जनक है यह सब कत्ल र्लक ने किया है इसज्षिए कल्नपति के 
साथ वे भी जाय | इतना ही नहीं उन्होंने क॒ल्न रक्षक को भी घेर कर माँब- 
भाँव करना आरम्भ कर दिया। कुछ समय तक तो वे सुनते रहे फिर 
उन्होंने दृदतापूर्वक कहा, “उस समय निश्चय ही पुलिस अपविन्न थी जश्न 
हम गुलाम थे क्योंकि उसका उपयोग हमारे बन्धन को हृढ़ करने के लिए 
होता था, आज वह उतनी ही पवित्र है जितना पवित्र देश का कोई भी 
वर्ग हो सकता है क्योंकि शांति-मर्यादा नियम-संस्थापन की बह वहाँ संस्था- 
पिका दे जहाँ समस्त न॑तिक प्रतिमान अपनी उपयोगिता नष्ट कर देते हैं।” 

“बर्तप्रान कुलपति गम्भीरता पूरक, साहस ओर नैतिकता पूर्वक 
जिस स्थिति का सामना कर रहे हैँ, वह एक अत्यतम प्रतिमान की शिक्षा 
के ज्षेत्र भे स्थापना है। इस प्रतिमान की रक्षा, जब तक समस्त अराजक्‌ 
तत्वों का परिल्लोप नहीं हो जाता, की आयेगी और कीर्ति-मन्दिर जाँच 
समिति के समस्त निश्चयों का हृढ़ता पूर्वक प्रतिगल्लन होगा | इसी एक 
मन्दिर की नहीं, राष्ट्र के अविकांश मन्दिरों की यही स्थिति है, यह तो एक 
स्थान पर किया जाने वाल्ला प्रयोग मात्र है |”? 

इस पर उन्होंने बहुत उल्लकुज्कूद की ) ग्ुमनाम पन्नों का ढेर लग 
गया; पर सभी दृद । जड़न्तु-बहत्तु मण्डल नाना प्रकार से साम-दाम- 
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दण्ड-मेद इनकी दिखा रहा है पर ये सभी असफल होते चले जा रहे हैं 
आर छोग प्रतिष्ठा कर रहे हैं सत्य की जय का। पर मण्डल की माया 
ञ्ाज भी प्रेत बन कर गोलकुण्डा के किले की स्का उसी प्रकार कर रही 
है कैप कभी औरंगजेब के समय बास की कइनें और कागजों ने की थी 
है 

कुल रक्षक मदीदय 

कीर्ति-मन्दिर 

शान-घाम । 

सान्यवर, 

सत्य की रक्षा नैतिक प्रतिमान की स्थापना एवं आराजक तत्वों के 
निर्मूलन की आपकी बातों का मैं प्रशंसक हूँ पर उनका कार्याववयर हो 
सकेगा या नहीं ! 

और हो सकेगा तो कब्र ! 

इसलिए जानना चाहता हूं. मेरे भी बाल्-बच्चे हँ उनके भविष्य 
की मुझ्के भी चिन्ता है? ओर आज उन्हें भेजा जाय तो कहाँ ! गलने 
वाल्ली कागज की उपावियाँ मात्र जीवन की नाव नहीं बन पायेंगी ओर जग 
वो श्रथाह सागर टूहरा | 
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